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श्रीहरि:; 


नम्न निवेदन 

भाईजी ( भरीहलुमानप्रसादजी पोद्दार ) के व्यक्तिगत पत्नोंका 
यह तीसरा संग्रह 'छोक-परलोकका खुधार [ दतीय भाग |! के 
नामसे कल्याणकामी पाठकांकी सेचाम प्रस्तुत किया जा रहा है । 
पहले दो भार्गोका प्रकाशन कई वर्ष पूर्व हुआ था। तबसे और 
भी अनेका उपयोगी पत्र उनके ठारा लिखे गये और उनमेसे थोड़े- 
से समय-समयपर कल्याणमे प्रकाशित होते रहे। उन्होंमेसे 
कुछ चुने हुए पत्रांका समावेश इस संग्रहर्म किया गया है। 
पहले दो भागोंका ज़नताने आद्र किया और उनसे छाभ उठाया; 
इसीसे यह तीसरा भाग प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है 
कि चौथा भाग भी शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगा | 


प्रस्तुत संग्रहम कई नवीन विषयांका समावेश हुआ है, 
जिससे पुस्तककी उपादेयता वढ़ गयी है | ताक्त्विक विपयोके 
साथ-साथ साधनाके मार्गम आनेवाले अनेकों व्यावहारिक प्रश्नो- 
का इसमें वड़े ही मार्मिक एवं सुन्दर ढंगसें समाधान किया 
गया है । खाधनाम॑ कौन-कौन-सी बातें सहायक है तथा 
कौन-सी वाधक है, इसे बड़ी विशद्‌ रीतिसे समझाया गया 
है। साथ ही वर्तमान राजनीति और खुधारवादके दोपोंकी 
यथार्थ समीक्षा करते हुए दुराचार-भ्रण्टाचार, जन-संख्याकी बूद्धि 
तथा अन्नकी कमीको दूर करनेके उपायोपर बड़ी ही दूरदर्शिताके 


[ ४ | 

साथ विचार किया गया है। इत्तके अतिरिक्त विवाह-विच्छेर आदि 
घर्मशास्प्रविरोधी सामाजिक प्रश्नों तथा नारी-जातिकी कतिपय 
समस्याओपर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। आशा है, लेखकके 
प्रोढ़, परिप्कृत, तपःपृत एवं अनुभवपृण विचारोसे पाठक यथेष्ठ 
लाभ उठायेंगे। 

इन पडक्तियोंके ठेखकका ऐसा विश्वास है कि जो छोग 
इन पत्नोकों मननपूर्वक पढ़ेंगे तथा उनमे कही हुई बातोंकों अपने 
जीवनमे उतारनेकी चेष्टा करंगे, उनके छोक-परकोकका निश्चय ही 
खुघार होगा ओर वे पारमार्थिक जीवनमे अपनेकों बड़ी तीछ 
गतिसे अग्नसर होता हुआ देखेंगे। वर्तमान नास्तिक युग इस 
प्रकारके आाध्यात्मिकतासे ओतप्रोत, भगवडिश्वाससे छलकते 
हुए एवं जगत्‌की सच्ची हितकामनासे तड़पते हुए विचार बहुत 
कम देखन-छुननेकों मिलेंगे । किमधिको विश्वेषु-- 


गोरसपुर विनीव-र | 
साथिन झुक्त १० ( विजयादशर्मी )) | ब्रिम्मनलाल गांखापी 
स० २००८ वि€ ( ए्म्‌० 0०, आखरी ) 
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कामके पत्र 
| तृतीय भाग ] 


(१) 
आत्मा और ईश्वर 


प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण | आपके पतन्नका उत्तर आज 
दिया जा रहा है | इतने दिनोंतक अन्यान्य कर्मेर्मे व्यस्त रहनेके 
कारण इधर ध्यान देनेका समय नहीं मिला । कृपया विलम्बके लिये 
क्षमा करेंगे । आपके तीनों प्रश्नोपर क्रमशः विचार किया जा रहा है--- 
(१) पश्न--कहा जाता है आत्मा अनादि तथा अनन्त है। 
फिर जो आज ससारकी जनगणना दूने-चौगुने वेगले बढ़ रही है, 
इसमें क्या कारण है ? ये शेष आत्माएँ कहोंसे आयीं £ यदि कहा 
जाय कि अन्य योनिर्योसे तो यह केवछ अनुमानमात्र ( जो कि गलत 
भी हो सकता है ) ही है. अथवा इसमें दूसरा भी प्रमाण है ! 
उत्तर-“आत्म” शब्दसे आपका क्या अमभिग्राय है, यह स्पष्ट 
नहीं हो पाया है | हिंदू-द्नोमें इसका प्रयोग अनेक अर्थेर्मि आया 
है | यह आत्मा छुद्ध चेतन परमात्माका भी वाचक है | यदि इसी 
अर्थमें आपने प्रयोग किया है तब तो वह जेंसे अनादि और अनन्त है 
लो० प० सु० भा० ३-१-- 
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वैसे ही अजन्मा और अद्वितीय भी है | उसका न जन्म होता है, 
और न वह एकसे कभी दूसरा हुआ | वह तो नित्य एक और 
स्वन्यापी है । 

आत्माके विषयमें प्रमाणोंकी कमी नहीं है । समस्त हिंदू-दर्शन 
आत्माके स्वरूपका ही विश्लेषण करते हैं | यदि आपकी रुचि हो 
तो उपनिषदोंका तथा उनमें भी कठोपनिषद्का विशेषरूपसे स्वाध्याय 
कीजिये | यदि आत्माका अथ आप “जीव? मानते हैं तो यह शुद्ध 
आत्माका स्वरूप नहीं है । बन्धनावस्थामें उसे “जीव” सन्ा प्राप्त 
होती है | यह बन्धन अनादि होनेपर भी अनन्त नहीं है, उसका 
अन्त होता है । ज्ञनसे अज्ञानरूप बन्धनका नाश होनेपर मुक्तावस्थामें 
जीवभाव नहीं रहता, फिर तो शुद्ध सच्चिदानन्दमय आत्मा ही कहलाता 
है । यदि आपका संकेत न्याय-वैशेषिक मतमे माने हुए अणु परिणाम, 
नित्य, अनेक जीवात्माकी ओर है तब वहाँ अनन्तका अर्थ असख्य 
किया जा सकता है। उस दशामें भी जनगणना बढ़नेमे कोई 
आपत्ति नहीं आती | जब असख्य जीव हैं और असख्य विभिन्न 
लोकोंमे अज्ञात योनियो तथा स्थानोंमें रहते हैं, तब एक स्थानसे 
दूसरे स्थानमे तथा एक योनिसे दूसरी योनिमे उनका आना-जाना 
नितान्त स्वाभाविक है । फिर उसे केवछर अनुमानमात्र कहकर 
उपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता । अनुमान एक विश्वसनीय प्रमाण है | 
न्याय-वैशेषिक मतमें उसका वडा आदर हैं । उसके बारेमें ऐसा 
कहना ठीक नहीं कि वह गलत भी हो सकता है| वह केवल 
कन्पना नहीं है। प्रत्यक्ष अचुभवसिद्ध हेतुके वछपर अनुमान किया 
जाता है | धुओँ देखकर अग्निका अनुमान होता है | जहॉ-जहाँ 


आत्मा ओर ईश्वर ] 


घुआँ है वहाँ अग्नि अवश्य है | इसी प्रकार जहाँ अनुकूल तक एवं 
निर्दोष हेतुके द्वारा अनुमान होता है वह कमी असत्य या गलत 
नहीं हो सकता | हमारे देखनेम आनेवाले संसारकी जनगणना जिस 
वेगसे वढ रही है, उसी वेगसे सम्भव है अन्य लोकोमें घट रही हो । 
फिर नरसंहार भी तो हो रहा है | यूरोपमे कई वर्षोतक जो छगातार 
युद्ध चल रहा था उसमें कितना नरसहार हुआ | स्वाभाविक मृत्युसे 
जो छोग मरते हैं उनकी सख्या अछग है | 
(२) प्रश्न-ईश्वएका स्वरूप क्‍या है * तथा बह प्राणि-जगत्से 
किस प्रकार सम्बन्ध रव॒ता है । आज जब कि चारों ओर मेटेर्यिलिज्म 
- ( जडवादढ ) तथा नेचर ( प्रकृति ) के ठोस प्रमाण मौजूद किये 
जा रहे है, ईश्वरकी सत्ता किस प्रकार मानी जाय * 
उत्त-ईश्वरके स्वरूप तथा उसके प्राणि-जगत्से सम्बन्धपर 
प्रकाश डालते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामे कहा है--- 
ईश्वरः सर्वेभूतानां हृद्देशेष्जुन तिप्ठति। 
भ्रामयन्‌._ सर्वेभूतानि यन्त्रारूढनि मायया॥ 
( १८ । ६१ ) 


अर्थात्‌ श्वर सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमे विराजमान है तथा 
शरीररूपी यन्त्रमे आरूढ हुए उन सब ग्राणियोंकों वह अपनी मायासे 
घुमाता रहता है |? 

साराश यह कि ईश्वर धट-घटबासी, अन्तर्यामी, कर्मकर्छोका 
दाता तथा सम्पूर्ण म्रतोका नियामक है| वह सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ 
है | गाल्नोमे इख़रकों 'कतुमकतुमन्यवाकर्तु समर्थ” कहा है। 
अर्थात्‌ वह करने, न करने अथवा अन्यथा करनेमें भी समर्थ है | 
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वह ज्ञान और आनन्दका अक्षय भण्डार है | जगत॒की उत्पत्ति, पान 
और सहार सब उसीके द्वारा होते हैं | वह सगुण, निर्मुण, साकार, 
निराकार, अस्ति, भाति, प्रिय, सत्‌, चित, आनन्द सब कुछ है । 
सवेस्वरूप होते हुए भी सबसे विलक्षण है | वह क्‍या है और क्‍या 
नहीं है इसका वर्णन नहीं हो सकता । उसका स्वरूप जाननेमें 
ब्रह्मा भी समर्थ नहीं हैं | मन और वाणीकी वहाँतक पहुँच ही नहीं 
है | वेद भी 'नेति-नेति! कहकर उसकी ओर संकेतमात्र करता है । 
उसके स्वरूपको “इदमित्थमः रूपसे वह ग्रतिपादन नहीं कर सकता | 
वह अज्षेय, अप्रमेय और अनिवंचनीय है । 


इस प्रकार वह हमारी पहुँचसे दूर होकर भी सदा हम सबमें 

रम रहा है| हम उसकी गोदमें हैं। वह हमारा छाहन-पाढन 
करनेवाला पिता है । हमें ज्ञान, सुख तथा प्रेम उसीसे प्राप्त होते हैं । 
सखा, सुहृदू एवं सहायक भी वही है । हमसे दूर इतना है जहाँ 
पहुँच नहीं सकते, और हमसे निकट इतना है जहाँतक उसके सिवा 
दूसरेका पहुँचना असम्भव है | सब तथा सब रूपोमें वही तो है । 
जिसको उसने आँखें दी हैं, उसे उसके सिवा कहीं भी और कुछ नहीं 
दिखायी देता । आँखें तो उसने सभीको दे रक्खी हैं पर कुछ छोग उनको 
बंद रखते हैं जिससे उसके प्रकाशका दर्शन नहीं होता | ठीक उसी 
तरह जैसे उछकको नेत्र बद रखनेके कारण सूर्यके प्रकाशका दर्शन 
नहीं हो पाता । 


गोस्वामी तुल्सीदासजीने ईश्वरकी सत्ता और महत्ताका वर्णन 
इस प्रकार किया है-- 
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व्यापक एक ब्रह्म अबिनासी ।सत चेतन घन आनंद रासी ॥ 
जादि अंत कोड जासु न पावा । मति अनुमानि निगम अस गावा ॥ 
बिनु पद चकछह सुनइ बिनु काना। कर बिनु करम करइ विधि नाना ॥ 
भआनन रह्दित सकछ रस भोगी | बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा । ग्रहृद प्लान बिनु बास असेषा ॥ 
असि सब भॉति अकोकिक करनी । महिमा जासु जाद नहिं बरनी॥ 


दया सुपर्णा सयुजा? इस मन्त्रके द्वारा श्रुतिने जीव और ईश्वरके 

सख्य-सम्बन्धका प्रतिपादन किया है. | एक दूसरी श्रुतिमें यह भी कहा 

है कि परमात्मा जिसे स्वय ही प्रेमवश अपनाता है उसीके सामने 
_ अपने रहस्यको व्यक्त करता है । 


यमेबैष चृुणुते तेन रभ्यस्तस्पेष आत्मा वित्रणुते तनू& स्वाम्‌ ॥ 

( कठ० १।२। २३ ) 

इससे मधुर प्रेमसम्बन्धकी सूचना मिलती है | ईख़र सबका 

कर्ता, धर्ता, सहर्ता और पाठन-पोषण करनेवाढा है. | इस बातको 

बतानेवाली बहुत-सी श्रुतियाँ हैं | ब्ृहदारण्यक उपनिषद्‌मे अन्तर्यामी 
परमात्माके स्वरूप और कार्यका विश्लेषण इस प्रकार किया है--- 

यः सर्वेपु भूतेष॒ तिए्ठन्‌ सर्वेभ्यों भूतेभ्योंपन्‍्तरो यं स्वाणि 

भूतानि न विदुयस्य सवोणि भूतानि शरीर य. लवोणि भूतान्यन्तरो 

यमयत्येप त आत्मा5न्तयोस्यस्त. । ( वृहदारण्यक० ३। ७। १५ ) 

अर्थात्‌ 'जो सम्पूर्ण ग्राणियोंके भीतर रहकर उन सबकी अपेक्षा 

/ आन्तरिक है, जिसे सम्पूर्ण प्राणी नहीं जानते, सम्पूर्ण प्राणी जिसके 

शरीर हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियोंका उनके भीतर रहकर शासन (नियमन) 

करता है, वह तुम्हारा अन्तर्यामी आत्मा है | वह अमृत है |! 
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केनोपनिषदूमें अनेक मन्त्रोद्दारा यह बात बतायी गयी है कि 
ईश्वर ही हमारी सम्पूर्ण इन्द्रियोमें शक्ति और प्रकाश दे रहा है । 
श्रोत्रस्य ्रोन्नं मनसो मनो यद्‌ बाचो हि वाक्‌ स॒ उ प्राणस्य प्राण: । 

वही कानोंकी श्रवणशक्ति, मनकी मननशक्ति, वाणीकी 
वाक्राक्ति और ग्राणकी जीवनशक्ति है । 

यन्मनसा न मनजुते येनाहुमेनो मतम्‌ | तदेव ्ह्म त्व विद्धि । 

“जिसका मनके द्वारा मनन नहीं हो सकता, जिसकी शक्ति 
पाकर ही मन मननशक्तिसे सम्पन्न हुआ है वही ब्रह्म समझो |? 

यहाँतक ईश्वरकी सत्ता, महत्ता, स्वरूप तथा सम्बन्धके विषयमें 
कुछ थोडे-से शाल््रीय प्रमाणोंका दिग्दर्शन कराया गया | तक॑ और 
युक्तिके द्वारा विचार करनेसे भी इंश्वरकी सत्ता प्रत्यक्षवत्‌ सिद्ध हो 
जाती है | 

हम यह प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति 
और हमारी विद्या सब थोडी है, किंतु हम सदा उसे बढ़ानेकी चेष्टामे 
लगे रहते हैं | प्रत्येक स्वल्पता महत्ताकी ओर अग्रसर होती है । 
स्वल्पता ही महत्ताकी सत्ता सिद्ध करती है । 

जीवरमें अल्पशक्ति है, तो कहीं पूर्ण या स्वशक्ति भी होगी ही । 
जहाँ होगी, वही सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर है । इसी प्रकार पूर्ण ज्ञान, 
पूर्ण आनन्द तथा पूर्ण विद्याके भण्डार ईश्रका होना निश्चित है । 
नदीकी सीमित जलूघारा अक्षय और अनन्त जलके भण्डार समुद्रकी 
ओर अग्रस्तर होती है | इसी प्रकार सीमित ज्ञान, गक्ति और विद्यावाला 
जीव असीम ज्ञानानन्द्रके सागर परमात्मार्मे मिलकर पूर्णतम होनेके 
लिये सदा यत्नशील रहता है | यह प्रयत्न ही उसकी साधना है । 


त 
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जबतक उसे सिद्धि नहीं मिंढठती तमीतक वह बद्ध या अमुक्त 
कहलाता है | सिद्धिकी अवस्था आयी कि वह ससीमसे असीम, बद्धसे 
मुक्त हुआ । यद्रपि यह अवस्था कहाँसे उपलब्ध नहीं होती, वह 
नितव्यसिद्ध सहजावस्था है तथापि जबतक उसका प्रकाश नह्वीं हुआ 
रहता तबतक उसे व्यवहारमे अग्राप्त या अनुपलब्ध कहते हैं । 

कार्य-कारणमावसे भी हम ईश्वरकों जान सकते हैं | बाढ़के 
ढूहे अथवा पर्वर्तोकी श्रेणियोंको हम केवल प्रकृतिका कार्य मान भी 
लें तो भी किसी सुन्दर महलकों हम केबल प्रकृतिका काये नहीं मान 
सकते । उसमें उपादानमात्र प्रकृति है । निमित्त कारण तो कोई 
चतुर कारीगर ही है। इसी प्रकार इस शरीररूपी महलको, जिसमें 
सभी अवयर्बोकी उपयोगिता सोचकर विशेष उद्देश्यसे उनका निर्माण 
किया गया है, किसी चेतन परमात्माका ही काय कह सकते हैं । 
इस विशाल ब्रह्माण्डका निर्माता भगवान्‌क्े सिवा और कौन हो सकता 
है | सुन्दर और कलापूर्ण सृष्टि प्राकृत तत्तोंके आकस्मिक सयोगमात्रसे 
नहीं हो सकती । उसमे किसी कलाकारका हाथ मानना ही पडेगा | 
क्या कोई कह सकता है कि बिना कुम्हार और बढईका हाथ ढंगे ही 
घडे और तरह-तरहके फर्नीचर वन गये हैं | प्रकृति केवछ मिट्टी और 
पेडका उत्पादन कर सकती है | कुर्सी, मेज ओर घड़े नहीं बना 
सकती । ज्ञान, विवेक और विचारपूर्ण कार्य जड प्रकृतिसे असम्भव 
है | प्रकृति कारणमात्र है। कर्ता उससे प्रथक्‌ और विरक्षण है । 
यदि स्याही ढक जाय तो वहाँ काछा धव्बा वन जायगा, अक्षर 
और वाक्य नहीं वन जायेंगे | वे तो किसी चेतन कर्ताके बुद्धिपू्वक 
लिखनेसे ही लिखे जा सकते हैं । 


< लोक-परलोकका ख़ुधार भाग रे 


जड-विज्ञानकी यही सबसे बडी दुर्बलता है कि वह कार्य-कारण- 
सम्बन्धनो तो मानता है, किन्तु उपादान और भेदके निमित्तको 
नहीं समझ पाता। कार्यका कोई छक्ष्य और उद्देश्य नहीं मानता | 
परन्तु हम देखते हैं कि कार्यके पहले मनमें इच्छा उत्पन्न होती है, 
हम कार्यके लक्ष्य और उद्देश्यपर विचार करके उसमे प्रवृत्त होते हैं । 
थअ्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोडपि प्रवतेते ।” बिना प्रयोजनके मूर्ख भी 
किसी काममें नहीं छगता । इस प्रकार प्रत्येक प्राकृत कार्यमें किसीकी 
इच्छा-शक्ति, सकल्प, उद्देश्य और छक्ष्यका विचार अवश्य है | इतना 
स्वीकार कर लेनेपर अनीश्ररवादकी जड स्त्रय कठ जाती है | 

पत्र कुछ बढ़ गया | फिर भी सभी बातें, जो यहाँ कही जा 
सकती हैं, नहीं आ सकी हैं | आ भी नहीं सकतीं । यह वस्तु तो 
बहुत समयतक अध्ययन और मनन करनेकी है | यदि इससे आपको 
कुछ सतोष हो सके तो प्रसन्नताकी बात है | . 

(३) आपने जिस प्रकारके योगी-महात्माका पता मुझसे पूछा 
है, वह मुझे माद्ठम नहीं है | फिर भी भारतवषमें ऐसा योगी महात्मा 
या पहुँचे हुए सतका सर्वथा अभाव नहीं है | अधिकारियोंको उनके 
दर्शन भगवत्कृपासे हो ही जाते हैं | 

आपने कुछ ऐसी पुस्तकोंका नाम भी पूछा था जिनसे ईड्र- 
सम्बन्धी विचारपर कुछ ग्रकाश पडे । इसके ढिये मैं आपको 
श्रीमद्भगवद्गीता, रामचरितमानस और उपनिपद्‌ पढनेकी सलाह दूँगा । 
“कल्याणःका ईखराड्ड भी मिल सके तो आप अवश्य पढ़े । 

शेष सब श्रीहरिकी कृपा है । उत्तरमें विलम्ब्रके लिये पुन 


क्षमा-प्रार्थना है | 
+०--व्आई-----« टिक... फृकर०---क+-->०>+ 
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(२) 
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प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका क्ृपापत्र मिला | 
आपने अद्वैत-वेदान्तानुसार ब्रह्म और जगत॒का स्वरूप, विवर्तका 
भावार्थ, जीवन्मुक्तिका खरूप तथा जीवन्मुक्ति और विदेह- 
मुक्तिके भेदक्े सम्बन्धर्म पूछा सो आपकी कृपा है । ब्रह्मका 
स्वरूप अनिर्वचनीय है, वाणीसे उसका वर्णन नहीं हो सकता | 
तथापि आपके अनुरोधवश जाद्ष तथा सर्तोसे सुने हुए बचनोंके 
आधारपर संक्षेपमं कुछ लिखनेका प्रयास करता हूँ | वस्तुत यह 
विषय साधनसापेक्ष है और अधिकारी पुरुष ही इसे समझ और समझा 
सकते हैं । जो नित्य सत्यचिदानन्दस्वरूप है, जो सर्वथा अबाध्य 
और अद्वितीय है, जिसमें सजातीय, विजातीय या स्व्रगत कोई भेद 
नहीं है, जो मूत, भविष्य और वर्तमान---तीनों का्मे एवं जाम्रतु, 
स्वप्न, सुपृप्ति और तुरीय चारों अवस्थाओंमे सम और एकरूप है, 
जो सबका आश्रय, ज्ञाता, प्रकाशक और आवार है---वह एक नित्य 
सत्‌ चेतन पदार्थ ब्रह्म है । “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म आदि कहकर 
श्रुतियोंन उसीका सकेत किया है और उसीकी ग्राप्तिमें मानवजीवनकी 
चूडान्त सफलता मानी गयी है | 

वेढान्तके सिद्धान्ताजुसार यह ब्रह्म एकमात्र सत्य हैं, और जगत्‌ 
असत्‌ है | जगत्‌-रूपसे प्रतीत होनेवाछा जो कुछ है सो मायाका 
विलासमात्र है | निर्विशेप निर्विकार एकमात्र चेतन्यघन ब्रह्म ही अधठन- 
घटनापटीयसी मायाके प्रभावसे सविशेष विकारी और अनेकों रूपोर्मे 
दिखायी पडता है । मैं-तुम, मेरा-तेरा, पशु-पक्षी, कीट-पतग, चूक्ष- 
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पर्वत, देव-अछुर आदि अपार दृश्यमान समस्त प्रपन्च मायाका ही 
विस्तार है, इस मायाके वशममें होकर ही जीव बद्धदशाको प्राप्त है । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने श्रीलक्ष्मणजीसे कहा है--. 
मैं अरु मोर तोर तें माया । जेहिं बस कीन्द्रे जीव निकाया ॥ 
गो गोचर जहेँ छगि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
ब्रह्ममें जगत वैसे ही कल्पित है जैसे रस्सीमे सपे; रस्सीसम्बन्धी 

अज्ञानके कारण जेसे रस्सी ही सर्पकी उत्पत्ति, स्थिति और छूयका 
आधार है, ठीक वेसे ही ब्रह्मसम्बन्धी अज्ञानके प्रभावसे ब्रह्मरूप 
आधारमें ही जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्र्यकी ग्रतीति होती है । 
इस मिथ्या प्रतीतिका नाम ही 4विवर्त्त! है । “अतत्त्वतोडन्यथा प्रथा 
विवर्त्त इत्युदाह्तः |? वस्तुके स्वरूपमें किसी प्रकारका परिवर्तन न 
होकर उसकी दूसरे रूपमे प्रतीति हो, इसे “विवर्त्त! कहते हैं | ब्रह्म 
जगत्रूपमें परिवर्तित नहीं होता, मायाके प्रभावसे ब्रह्ममें जगत॒की 
भ्रान्त प्रतीति होती है जेसे स्वप्तमें स्वप्नद्रश् पुरुष अपने ही सकल्पसे 
स्वप्न-जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और छूय देखता है, वस्तुतः वह सब 
कुछ उसी स्वप्नद्रष्टा पुरुषमें उसीसे और उसीको दीखता है, अन्य 
कुछ भी नहीं है, वही एकमात्र उसका आश्रय और “अभिन्ननिमित्तो- 
पादान कारण? है वेसे ही यह जगत्‌ भी जगदूद्र्टा ब्रह्ममें दीखता है । 
वस्तुत उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है । निद्राके ग्रभावसे 
जैसे स्वप्नद्रश पुरुष अपने एकमें ही अनेककी कल्पना करता है, 
वैसे ही अज्ञानके प्रमावसे ब्रह्म ही जीवरूपसे अपने एकमात्र स्वरूपमें 
अनेककी कल्पना करता है। जेंसे मरुभूमिमें वास्तत्रिंक जछ न होनेपर 
भी जलकी तथा सीपमें वस्तुतः चॉदी न होनेपर भी चॉदीकी श्रान्ति 
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होती है, वेंसे ही अद्वितीय ब्रह्ममें अज्ञानवश जगवकी प्रतीति होती 
है | तत्त्तत* जगत नहीं है---एकमात्र ब्रह्म ही परमार्य-सत्य है । 
परन्तु अज्ञनके कारण चेतन जीवको जगत्‌की सत॒-प्रतीति होती है 
और इसीसे वह वन्वनमें जकडा हुआ है | यह बन्चन अनाढि है, 
क्योंकि माया भी अनादि है | वस्तुत स्वमावसे तो यथार्थरूपमे 
जीव भी मुक्त ही है | 

तो फिर जीवकी मुक्ति या ब्रह्मकी ग्राप्तिसे क्‍या तात्पर्य है 
वह तात्पर्य इतना ही है कि जीवको जो ब्रह्मसे प्थक्त्व एवं बद्धताका 
श्रम हो रहा है, सदूगुरु, गात्ष और भगवत्कृपासे साधन करनेपर 
इस भ्रमका मिट जाना और तक्तज्ञानकी प्राप्ति हो जाना ही उसकी 
मुक्ति या उसे ब्रह्मकी प्राप्ति होना है | जीवको ब्रह्मकी ग्राप्ति होती 
नहीं, वह तो त्रह्मखरूप ही है, उसे तो खरूपत नित्य ही ब्रह्म 
ग्राप्त है | इस नित्य प्राप्तिमं जो अग्राप्तिका श्रम हो रहा है, उसीको 
मिठा देना है | इस भ्रमका मिट जाना ही ब्रह्मकी प्राप्ति है । जसे 
कोई राजकुमार प्रारव्ववश जन्मकालमें ही मातासे विछुडकर साधारण 
ग्रामीण छोगोंमें पे और अपने राजकुमारत्रको भूछकर अपनेको 
सावारण ग्रामीण मानता रहे, पर जब उसे किसी जानकारके वतानेसे 
अपने खरूपका ज्ञान हो तत्र वह अपनेको राजकुमार समझे--यद्॑पि 
वह था तो पहले भी राजकुमार ही | इसी प्रकार अन्नान नाग होनेपर 
जो ख-खरूपका प्रकाग होता है, उसीको मुक्ति कहते हैं | 

मायागक्ति परमेश्वरका खमाव है । खमाववश जो कुछ होता 
है “उसमें वह क्यों हुआ ” यह प्रश्न ही नहीं होता | खभावमें किसी 
दूसरे प्रयोजनकी कल्पना नहीं होती । इसी प्रकार मायागक्ति सृश्टि- 
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कर्ता परमेश्चरका खभाव होनेसे-बस, स्वाभाविक ही जगतका प्रकाश 
होता है | इसीलिये भगवान्‌ न्यासने बद्मसूत्रमें “्लोकवत्तु छीलाकैवल्यम? 
कहकर इस जगतके निर्माणकी मीमासा की है। 


विचार ( नित्यानित्यवस्तुविविक ), वेराग्य ( इस छोक और 
परलोकके दृष्ट-अदट्ट समस्त भोगोसे बिरति ), षद्‌ सम्पत्ति ( शम, 
दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान ) एवं मुमुक्षुत्॒ ( संसार- 
बन्धनसे छूटनेकी अत्यन्त तीत्र इच्छा )---इस साधनचतुष्टयसे सम्पन्न 
अधिकारी पुरुष जब शाल्न, गुरु और भगवत्कृपासे जीवित दशामे ही 
ब्रह्मके सत-खरूपको, जगत्‌के असत्‌-खरूपको तथा जीवके परमार्थत* 
ब्रह्मरूपको सम्यक्‌ ग्रकारसे जान लेता, है एवं समस्त इश्यप्रपश्चको 
पते खल्विद ब्रह्म), “द्मेवेदं सर्वमः, 'वासुदेव: सर्वमितिः आदि श्रुति- 
स्वृतियोंके वचनानुसार ब्रह्मखरूप अनुभव करके योगारूढ़-अवस्थाको 
ग्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ सचिदानन्दधन ब्रह्मके साथ एकात्मताका 
प्रत्यक्ष अनुभव कर पाता है, तब उस पुरुषको “जीवन्मुक्तः कहते हैं। 


ऐसी अवस्थामें उसके समस्त कर्मबन्धन कट जाते हैं--आग 
लग जानेपर जैसे समस्त संगृहीत द्वव्य जलकर खाक हो जाते हैं, 
वेसे ही जीवन्मुक्त पुरुषकी ज्ञानाग्रिके द्वारा उसकी सम्पूर्ण कर्मराशि 
जलकर भस्म हो जाती है । “ज्ञानाप्नि सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते 


तथा! ( गीता 9 | ३७ ) | 


भिद्योते हृदयग्रन्थिदिछयन्ते. सर्वसंशया- । 


क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन दृष्टे परावरे ॥ 
(मुण्डक० २।२। ८) 
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अर्थात्‌ उस परावर परमाप्माका साक्षात्कार हो जानेपर जड- 
चेतनकी एकात्मतारूप हृदयकी गॉठ टूट जाती है | जड देहादियें 
होनेवाले आत्मामिमान तथा समस्त सशर्योका नाश हो जाता है और 
सम्पूर्ण कर्म कर्मबीजसहित नष्ट हो जाते हैं । इस श्रुतिवाक्यके अनुसार 
उसके समस्त कर्मोका क्षय हो जाता है । सश्वित कर्म ( पूर्वक्ृत 
सगृहीत कर्मराशि ) गोदाममें आग छग जानेपर गोदाममें सगृहीत 
वस्तुओंकी भाँति जल जाते हैं, क्रियमाण ( नवीन कम ) भुने हुए 
बीजोंकी मॉति कमसस्कार उत्पन्न नहीं कर सकते और प्रारूध (इस 
जीवनमें भोगके लिये अपना कार्य आरम्म कर चुके हुए ) कर्म भी 
शरीरमें अहता और भोगोंमें भोक्तापनकी सत्ता न रहनेसे जीवन्युक्त 
पुरुषको कोई सुख-दु.ख नहीं पहुँचा सकते | इस प्रकार तीनों प्रकारके 
कमेसे मुक्त पुरुष ही “जीवन्मुक्तः है | यह जीवन्मुक्त पुरुष ससारमें 
संसारके सुख-दु'खसे वेसे ही अलिप्त रहता है जेंसे जलमें कमल। 

प्रार्थकर्मके शेष रहनेतक देहपात नहीं होता, इसीसे वह 
<जीवन्मुक्तः है और प्रारब्ध क्षय होनेपर देहपात होते ही वह ब्रह्ममें 
मिल जाता है, अज्ञनजनित कर्मबीज न रहनेसे उसका सूक्ष्म और 
कारणदेह नष्ट हो जाता है और उसके प्राण कहीं उत्कमण नहीं 
करके वहीं अपने तत्त्वमें विकीन हो जाते हैं | इससे उसको “विदेह- 
मुक्त कहते हैं । 

स्वरूपत “जीवन्मुक्तिः और “विदेहमुक्ति'में कोई भेद नहीं है | 
वह जीवन्मुक्ति वस्तुत* मुक्ति ही नहीं है, जिसमें कुछ करना ओेप रह 
जाता हो । जेसे तरड्रोंसे लहराता हुआ जछ भी जछ है और तर्ज 
हीन स्थिर जल भी जल है, वेसे ही संसारमें कम करते दीख पड़ने- 
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वाला “जीवन्मुक्तः पुरुष भी मुक्त है और देहपात होनेपर ससारसे 
सरथा रहित “बिदेहमुक्तः पुरुष भी मुक्त ही हैं. । 

यह जगतके जीबॉका बड़ा सोभाग्य है कि प्रारूध शेष होनेके 
कारण जीवन्मुक्त पुरुषोका लोकद्ृष्टिमं जगतमें रहना होता है । 
उनके रहनेमात्रसे ही जगत॒का अशेप उपकार होता है और जो सौमाग्य- 
जाली छोग श्रद्धापूर्वक उनके शरीरोका दर्शन, स्पर्श और उनके साथ 
सम्भापणादि कर पाते है, वे तो साधन करनेपर बहुत ही छुगमतासे 
कर्मबन्धनकों काटनेमें समर्थ होते हैं । 

पर “अह्मः ही भगवानका एकमात्र स्वरूप नहीं हैं तथा कर्म- 
बन्वन काटकर पारमार्थिक नित्य आनन्दकी उपलब्धिका मार्ग भी केवल 
यही एक नहीं है | यह स्मरण रखना चाहिये | 

यह आपके प्रश्नोंका संक्षिप्त उत्तर है, इससे आपका कुछ समाधान 
होगा तो आनन्दकी बात है | न होनेपर भी आनन्द ही है | आपके 
पत्रका उत्तर छिखनेमें इस विपयका कुछ पवित्र मनन हुआ, इसके 
लिये मैं आपका कतज्ञ हूँ | साधुवाद स्वीकार करें | 


(३) 
जगत्‌का खरूप ओर बत्रह्मज्ञानीके व्यवहार 
प्रिय महोदय | सम्रेम हरिस्मरण | पत्र मिला | जगत्‌ वस्तुत 
क्या वस्तु है और ब्क्नज्ञान होनेपर ब्रह्मज्ञानीके लिये जगत्‌ क्‍या रह 
जाता है---इन दोनों ही प्रश्नोंका यथार्थ उत्तर देनेकी शक्ति मुझमे 
नहीं है, क्योंकि न तो मैंने जगत॒के वास्तविक खरूपका अनुभव 
किया है और न मुझे ब्रह्मज्ञान ही हुआ है | जगत्‌को कुछ छोग 
मिध्या कहते हैं और कुछ छोग भगवत्‌-रूप । इनमें मुझे भगवत्‌-रूप 
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मानना अधिक अच्छा लगता है | श्रीमद्भगवद्गीतामे भी जहॉ-तहाँ 
जगत्‌को भगवत्‌-रूप ही बताया गया है | 'सब्र कुछ वासुदेव ही है |? 
भरे ( मगवानके ) सिवा ओर कुछ भी नहीं है |? “सब वासुदेव 
इति? ( गीता ७ | १९ ) “मत्त: परतर नान्यत्‌ किश्निद्स्तिः ( गीता 
७ | ७ ) | ब्रह्मज्ञान होनेपर जगत्‌ नहीं रहता, ऐसी बात नहीं है; 
क्योकि ब्रह्मज्ञान होनेके बाद भी ज्ञानी पुरुर्षोके द्वारा जगतमें कर्म 
होते देखे जाते हैं | चाहे अहकारके अभावसे उनको अकम माना 
जाय---चाहे वे भूँजे बीजकी भाँति फलोत्पादन न कर सकें, परन्तु 
कर्म तो होते ही हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णने खय जगत्‌मे विधिवत कार्य 
किये हैं । राजर्षि जनकने राज्य-पालन किया | वेदोका विभाग करने- 
वाले भगवान्‌ व्यास और झुकदेवके समान ज्ञानी कौन होगा, परल्तु 
उन्होने भी महाभारत और पुराणादि ग्रन्थ बनाये और पढे-सुनाये । 
भगवान्‌ शद्झराचार्य परम ज्ञानी थे, परन्तु जीवनभर धर्म-प्रचारका कार्य 
करते रहे । यदि त्रह्मज्ञान होनेके बाद जगतका सर्वथा प्रलय हो गया 
होता तो इन महात्माओंके द्वारा कर्म होना सम्भव नहीं था | हाँ, 
ब्रह्मश्ञन होनेपर 'जगत्‌ ब्रह्मसे मिन्न है? यह भ्रम अवइय मिट जाता 
हैं | अज्ञानी व्यक्ति जगतको ब्रह्मसे मिन्न देखते हैं और ज्ञानी महात्मा 
उसे ब्रह्ममरूप । जेसे खर्णके एक पिण्डसे ही भॉति-भॉतिके गहने 
बनते है, उन सबको खर्णरूपमे देखना ही यथार्थ देखना है | यदि 
कोई खरणको भूछकर गहनोंको सोनेमे अछूग देखता है तो वह श्रममें 
है--ऐसे ही ससारी प्राणी जगतको ब्रह्मसे अलग देखते है, इसीसे 
वे अज्ञानी हैं---श्रान्त हैं | इसी प्रकार जगतको ब्रह्मसे अभिन्न देखना 
ही ययाये देखना है। ऐसी हाल्तमें, जेसे सोनेके सब गहनोंको सोना 
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समझनेपर भी गहने अपने आकार-प्रकारमें रहते हैं, चाहे वे टूटते- 
'फ़ूटते और बदलते रहते हों | बसे ही ब्रह्मज्ञान हो जानेपर भी 
जगत्‌ अपने आकार-प्रकारमें रहता है | मिथ्या नही है--जगतकी त्रह्मसे 
'मिन्नताका श्रम ही मिथ्या है | सोनेके गहनोंको यदि कोई मिथ्या कहे तो 
उसे भी श्रान्त कहते हैं, क्योंकि वस्तुतः सोना होनेपर भी गहनेके 
आकार-प्रकार और व्यवहारमें भेद है ही, और उनका अस्तित्व 
भी है ही । इसी प्रकार ब्रह्मके ही जगत्‌-रूपमें भासनेपर भी जगतकी 
सारी वस्तुओंका अस्तित्व है ही। इसीसे श्रुतिने कहा है--'सर्व 
खल्विद ब्रह्म नेह नानास्ति किश्वन |? 'सब कुछ ब्रह्म ही है, त्रह्मके 
सिवा कुछ भी नहीं है |? जेसे सब गहने सोना ही हैं, सोनेके 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं | जगत॒को सर्वथा मिथ्या बौद्धोंने कहा है; 
चेदान्त मिथ्या नहीं बतछाता, पर्तु अह्मछूप बतलाता है | अतएव 
जगत वस्तुतः अह्मरूप है और त्रह्मश्ञन होनेपर जगत्‌ ब्रह्मरूप ही 
रह जाता है । 

आपने पूछा कि तह्मज्ञानी व्यवहार कैसे करता है * सो इसका 
उत्तर यह है कि ब्ह्नज्ञानी वेसा ही व्यवहार करता है, जेसा शात्र- 
इृष्टिसे उसको करना चाहिये । जेसे सब गहने सोना होनेपर भी नथ 
'नाकरमें पहनी जाती है, कडे-कंकण हार्थोमें और हार गलेमें, वेसे 
ही सारा जगत्‌ ब्रह्मरूप होनेपर भी व्यवहार वस्तुओंके अनुरूप ही 
होता है । बक्मज्ञानी पिताकों पिता, माताकों माता, पत्नीको पत्नी और 
युत्रको पुत्र मानकर ही व्यवहार करेगा | वह जहरकों जहर मानेगा 
और अमृतको अमृत ही । अतएव जो व्यक्ति जिस पदसे सम्बन्ध 
रखता है, उसके साथ उसी पदके अलुकूछ व्यवहार होगा । मिखारीके 
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साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, वैसा ही व्यवहार यदि सम्रादके 
साथ किया जाय तो बड़ा बुरा परिणाम होता है। इसलिये ब्रह्मज्ञानी- 
के व्यवहार शात्र और समाजके अनुकूल ही होते हैं | अवश्य ही, 
राग-देष, कामना-बासना और अभिमान-अहड्डार न होनेसे उसके 
व्यवहारमे कोई दोष नहीं आता | वह उज्ज्वछ्से भी उज्ज्जछ और आदर्श- 
रूप होता है | उसके व्यवहारसे किसीका अहित नहीं होता | इतना होने- 
पर भी उसका व्यवहार होता है अपने खमावके अनुरूप ही | कर्मठ 
खभावका ज्ञानी विशेष कर्मणीक होगा और विरागी खमावका ज्ञानी 
निश्नत्तिपरायण होगा। प्रवृत्ति और निबृत्ति द्योनोमें ही यथायोग्य न्यवहार 
होंगे। बुद्वियुक्त नियमित अग्रमत्त व्यवहारका अभाव तो तभी होता है, 
जब किसी भी कारणसे बाह्य ज्ञान नहीं रहता | चाहे वह नशा खानेसे 
हो, पागछपनसे हो या ज्ञानकी उच्च भूमिकाओपर पहुँचनेसे । परन्तु 
यह आवश्यक नहीं है कि ज्ञानीका प्रमत्त व्यवहार होनेपर ही उसे 
उच्च भूमिकापर पहुँचा हुआ समझा जाय | महर्पि व्यास-नारद आदिसे 
बढकर कौन ज्ञानी होंगे, परन्तु इनके व्यवहार बड़ी सावधानीसे होते 
हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णने तो खय अपना उदाहरण देकर सावधानीके 
साथ नियत कर्म करनेका ज्ञनीको आदेश दिया है । 
>> 2९:९०... 
( ४) 
भगवानका खरूप 
प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण [ कृपापत्र मिला | वनन्‍्यवाद ! 

आपके प्रश्नोंका उत्तर इस प्रकार है--- 


लो० प० सु० भाू० ३-२--- 
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( १ ) भगवान्‌का खरूप क्या है ? यह ठीक-ठीक भगवान्‌ ही 
जानते हैं | अथवा वे कृपा करके जिसे जना ठे, वह भगवत्‌-खरूपके 
विपयमें कुछ-कुछ जान सकता है | कुछ-कुछ इसलिये कि मानवी 
बुद्धि भगवानके खरूपतक पहुँच ही नहीं सकती | उनकी महिमाके 
एक अशका भी सम्यक्‌ रूपसे ग्रहण नहीं कर सकती । जहाँ ब्रह्मा 
आदि देबताओकी भी बुद्धि कुण्ठित हो जाती है, शेप-शारदाकी भी 
वाक्‌ शक्ति अवरुद्ध हो जाती है वहों मानवीय मन-बुद्धिकी क्या गति 
होगी--यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। शास्रकी 
वाणीमे---जहाँ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री, 
सम्पूर्ण ज्ञान तथा सम्पूर्ण वैभव प्रतिष्ठित हैं, वे ही भगवान्‌ हैं | 
श्रीमद्भागवतमे भगवत्‌-खरूपकी त्रिविध अभिव्यक्ति सूचित की गयी है-... 
ब्रह्म, परमात्मा, भगवान्‌ | “ह्योति परमात्मेति भगवानिति शब्दबते | 
ब्रह्म निर्ग॑ण निराकार हैं, परमात्मा सगुण निराकार हैं. और भगवान्‌ 
सभुण साकार मड्ढडलविग्नह दिव्य सचिदानन्दधनखरूप हैं । जैसे 
भगवान्‌ सूर्यकी त्रिबरिध अभिव्यक्ति होती है---एक सूर्यका प्रकाश 
है, जो सर्वत्र व्यापक है । दूसरा सूर्यमण्डल है, जो प्रकाशका घनी- 
भूत पुञ्न है तथा तीसरी अभिव्यक्ति साक्षात्‌ सूर्यनारायणकी है, जो 
सूर्यमण्डलके अधिष्ठाता हैं | यहाँ प्रकाश सूर्यमण्डलके आश्रित है और 
सूर्यमण्डल सूरयनारायणके | इस प्रकार भगवान्‌ सूर्य ही सम्पूर्ण तेज 
और प्रकाशके उद्धावक हैं | वे एक देशमें स्थित होकर भी प्रकाशके 
रूपमें सर्वत्र व्याप्त हैं. और तेजोमण्डलके रूपमें सम्पूर्ण छोकके प्रकाशक 
एवं सविता ( उत्पादक और पालक ) हैं । इसी प्रकार सर्वन्यापक 
प्रकाशस्थानीय ब्रह्म ही विभु हैं | वही अनन्त, असीम, अग्रुण एवों 
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अवाड्मनस-गोचर तत्त्व है । इस ब्रह्मका भी आश्रय-घनीमूत प्रकाश, 
जिसे चिन्मय परम घाम, परम पद, परम व्योम, त्रिपाद अमृत एव 
वेकुण्ठ आदि वाम कहते है, परमात्मा है, और इस घनीमभूत प्रकाश- 
पुन्नके भी प्राण, आत्मा एवं आवार सचिदानन्दर॒सघनविग्रह अखिल- 
रसामत-सिन्धु साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, जिन्हें शात्र श्रीकृष्ण, श्रीराम, 
महानारायण, सदाशिंव आदि नामोंके द्वारा वर्णन करता है | यह 
त्रिविष्र अभिव्यक्ति एक ही है | एक ही तत्तके तीन नाम दे दिये 
गये हैं। इस प्रकार सगुण साकार सच्चिदानन्दमय मघुरातिमधुर विग्रहका 
ही नाम भगवान्‌ है | यहाँ दिग्दशनमात्र कराया गया है | वास्तवरमें 
भगवत्‌-खरूपका किद्वित्‌ मात्र बोध भी केवछ भगवत्कृपासाध्य है | 
यह खानुभवेकगम्य विषय है | 


( २ ) आत्माका खरूप कया है * यह प्रइन करते समय आप 
शआत्मा?के मानी “जीव” समझ रहे हैं | भागवत, गीता तथा रामायण 
आदि सदूम्रन्थेमिं जीवको 'इश्वर्का अश? कहा गया है.। खरूपत 
वह भी विमल चैतन्यरूप एव सहज आनन्दराशि है, किंतु मायावश 
वह अपने खरूपको भूछ गया हैं, अतएव वह अपनेको बद्ध, दुखी, 
जरा-मृत्युसे ग्रस्त मानता है | जब सत-समागम तथा पुण्यविशेपसे 
वह भगवानकी शरण जाता है, तब वे कृपा करके जीवको अपनी 
भक्ति देते और उसे अपने खरूपका बोध कराते हैं | फिर तो चह 
अपनेको ग्राकृत शरीरसे अतीत, अजर, अमर, अजन्मा ख़ नित्यमुक्त 
देखने लगता है और भगवत्सेवाजनित सुखके सिन्धुमें निमग्न हो 
जाता है | जीवमावकी निद्ृत्ति होनेपर यह विश्ुद्ध आत्मा बन जाता 
है। विशुद्ध आत्मा तो वह अब भी है ही, जीवलके भ्रमसे इस 
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सत्यको देख नहीं पाता | भ्रम दूर होनेपर सत्यका उसे साक्षात्कार 
होने लगता है | फिर तो वह परमात्मासे भिन्न नहीं रह जाता | 
केवल भगवत्सेवा-रसका आखादन करनेके लिये अपने पार्थक्य अमिमान- 
को बनाये रखता है | “मैं सेवक सचराचर रूप खामि भगवंत |? यह 
उसकी सहज निष्ठा है | 

( ३ ) 'परमात्माका खरूप कया है » इस विषयमें ऊपर कुछ 
प्रकाश डाछा जा चुका है | जब केवल परमात्माके विषयमें प्रइन हो, 
तब उसे सम्पूर्ण परमात्मतत्त्त---समग्र ब्रह्मविषयक समझा जाता है। 
अत परमात्मापदसे यहाँ ईश्वर, भगवान्‌, ब्रह्म आदि सभी नामोका 
ग्रहण हो जाता है | अत. जो सम्पूर्ण विश्वत्नह्माण्कका आत्मा और 
आधार है, जिससे यह सब कुछ उत्पन्न होता है, जहाँ इसकी स्थिति 
'है और पालन होता है तथा अन्तमें जहाँ इसका विलयन हो जाता 
है; वह. सर्वात्मा, सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वप्रकाशक, सर्वपोषक तत्त 
ही परमात्मा है | वह सम्पूर्ण प्राकृत प्रपश्च्मे व्याप्त होकर भी उससे 
परे है । वह मायाके अधीन नहीं, माया उसके अधीन है | वही 
बन्धन और मुक्ति देनेवाला है । उसीके खरूपगत प्रकाशसे यह 
सम्पूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है । वह मनका भी मन, बुद्धिकी 
भी बुद्धि, प्राणोंका भी ग्राण तथा आत्माका भी महान्‌ आत्मा है । 
वह सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, सर्वमय, सर्वातीत, भेद-अमेद 
तथा उमयातीतखरूप, मन-बुद्धिसे अगोचर, परम तत्त्व, सारे सिद्धान्तों 
और फर्लोंका -अन्तिम अनिर्वचनीय और अचिन्त्य फल है | 

( 9 ) “आत्मा कितने हैं ” यह प्रश्न जीवको लेकर ही बन 
सकता है | तो जीव अंनन्त हैं, असख्य हैं | यह भेद श्रम-अज्ञान- 
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जनित है । जैसे समुद्रकी दूँद असख्य हैं; उसमें उठनेवाली लहरे 
अपरिमित हैं, तथापि वे प्थक्‌ नहीं गिनी जा सकतीं | वे सब मिलकर 
एक समुद्र है। इसी प्रकार असख्य चिन्मय जीव एक परमात्माके ही 
अश हैं | अत' परमात्मछूपसे सब एक है और जीवछूपसे तो उनकी 
कोई नियत सख्या सम्भव ही नहीं है | 

(५) “एक है तो कंसे जाना जाय और अनेक है तो कैसे 
जाना जाय ” इस प्रइनका उत्तर भी ऊपर आ चुका है। परमात्म- 
रूपसे सब एक है, जेसे समुद्ररूपसे सव लहरें एक हैं । जेसे समुद्रकी 
लहरोंकी गणना अशक्य है, वेसे ही जगतके अनन्त जीवोकी गणना 
भी असम्भव है | फिर भी शाह्रकारोने जीव-जगतकी चार श्रेणियाँ 
मानी हैं-..अण्डज, पिण्डज, स्वेदन और उद्धिज | चौरासी छाख 
योनियाँ हैं, जिनमें जीवोका जन्म होता रहता है | एक-एक योनिमे 
अनन्त जीव देखे जाते हैं, फिर चौरासी छाख योनियोंके जीबोंकी 
गणना कौन कर सकता है | शेष भगवत्कपा | 

जा आ 77७४० आ शा 
(५) 
ज्ञान ओर भक्ति 

सादर हरिस्मरण । आपने नीचे छिखा ग्रश्न किया है-- 

प्रश्न है---'ज्ञानले भक्ति बढ़ती है या भक्तिसे ज्ञान ? इनमेंसे 
किसका स्थान ऊँचा है ” इसके उत्तरमें निवेदन है कि ज्ञानसे भक्ति 
बढ़ती है और भक्तिसे ज्ञान | दोनोंका ही स्थान ऊँचा है | कोई 
किसीसे छोटा या बड़ा, ऊँचा या नीचा नहीं हैं । वास्तवमें भक्ति 
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या ज्ञानके खरूपको ठीक-ठीक न जाननेके कारण ही ऐसे प्रश्न होते 
हैं | ज्ञान क्या है? भगवानके तत्लका यथार्थ बोध होना | और भक्ति 
क्या है ? भगवानके खरूपमें प्रगाढ़ प्रेम होना | जिसे मगवानके 
खरूपका यथार्थ ज्ञान होगा, वह इतर वस्तुओंसे हटकर भगव्रानकी 
ओर ही आक्ृष्ट होगा | जितना ही उनके तत्त्वका ज्ञान होगा, उतना 
ही उनके प्रति प्रेम बढ़ता जायगा और उसके परिणामर्मे ससारसे 
बैराग्य भी होता जायगा | श्रीमद्भागवतमें कहा है---जो भगवान्‌की 
शरणमें जाता है, उसमें तीन बातें साथ-ही-साथ प्रकट होने और 
बढ़ने लगती हैं--भगवानके प्रति प्रेम, भगवत्तत्तका ज्ञान तथा अन्य 
वस्तुओंसे बेराग्य, जेसे भोजन करनेवाले मनुष्यको प्रत्येक ग्रासके 
साथ ये तीन बातें प्राप्त होती हैं----तृत्ति, पुष्टि और भूखकी 
निवृत्ति | यथा--- 
भक्ति: परेशान्ुभवो विरक्तिरन्यत्न च्ेष न्रिक एककालः। 
प्रपद्यमानस्य यथाज्षतः स्थुस्तुष्टिः पुष्टि: क्षुदपायो5चुघासम ॥ 
( ११।२। ४२ ) 
यह ज्ञानसे भक्तिका बढ़ना हुआ । गीतामें भी भगवानने ज्ञानसे 
भक्ति और भक्तिसे ज्ञानकी प्राप्ति बतायी है--- 
श्रह्मभुतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काह्लुति | 
समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान यश्चास्मि तत््वतः । 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा बिशते तदनन्तरम ॥ 
( १८ [| ५४-५५ ) 
अह्मको प्राप्त ( वह पुरुष ) प्रसन्नचित्त होकर न तो फिर 
शोक करता है न आकाह्लाः ही | सब मूतोंमे समताको प्राप्त वह 
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मेरी परामक्तिको पाता है | फिर उस परामक्तिसे वह मुझे, जेसा 
और जो मैं हूँ, तत्तसे जान लेता है | तब मुझको तत्वसे जानकर 
वह इसके अनन्तर मुझमें प्रवेश हो जाता है ।* 

जो भगवानके ग्रति जितना प्रेम बढ़ायेगा, वह उनके यथाथे 
खरूप और रहस्योसे उतना ह्वी अधिकाधिक परिचित होता जायगा | 
यह भक्तिसे ज्ञानकी वृद्धि हुई | छोकमें भी देखा जाता है---जो 
जिससे प्रेम करता है, वह उसके आन्तरिक रहस्योसे विशेष परिचित 
रहता है | जब ज्ञान और भक्ति दोनों ही एक दूसरेके पोषक हैं, 
तब किसको किससे बडा कहा जाय । फठकी इृश्टिसे तो दोनोंमें 
कोई भेद है ही नहीं, साधन-कालमें भी ज्ञानके साथ भक्तिका 
सम्बन्ध देखा जाता है | अतएव ज्ञान या भक्तिमें कोई भेद या 
तारतम्य नहीं मानना चाहिये | गोखामी तुल्सीदास भी कहते हैं. 

भगतिहि ग्यानहि नहिं कछु सेदा । उसय हरहिं भव संभव खेदा ॥ 

इस प्रकार खरूप और महत्त्वकी इछ्िसे दोनोंमें कोई अन्तर 
न होनेपर भी साधनमें सुखद, सुगम और मगवान्‌कों अत्यन्त प्रिय 
होनेके कारण शात्रोमें भक्तिकी श्रेष्ठताका वर्णन किया गया है | 
ज्ञनके पथःको कृपाणकी धार कहा जाता है, उससे गिरते देर नहीं 
छगती | एक तो वह सर्वसाघारणके लिये अगम्य होता है, दूसरे 
उसमें अनेक प्रकारके विध्नोंसे स्वछनका भय रहता है | साधन भी 
उसका कठिन है | 

ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका। साधन कठिन न मन कह टेका ॥ 

खय भगवान्‌ कहते हैं--:अव्यक्ता हि गतिद ख देहवद्धिखाप्यते |? 
देहामिमानिर्योक्रि लिये अन्यक्त गति कश्साध्य है | देहामिमानसे छूटना 
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सहज नहीं है । भक्तिमें इससे कोई भय नहीं होता | वहाँ देह और 
उसका अभिमान दोनो श्रीहरिके चरणोमे समर्पित हो जाते हैं। 
भक्तके योग-क्षेमका भार भगवानपर होता है | वे “जिमि बालक राखइ 
महतारी” की भाँति सदा भक्तकी रखवारीमें छो रहते हैं | ज्ञानका 
चरम फल है मुक्ति---#यान- मोच्छप्रद बेद बखाना |” परतु रामक 

भजन करनेवाले- भक्तके पास वह मुक्ति अपने-आप आती है--- 


“'अनइृच्छित आवह्‌ बरिआई ।! > 
इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान सब कुछ भक्तिके अधीन है| 
तेद्दि आधीन ग्यान बिग्याना । 


जैसे जल स्थलके ब्रिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार मोक्ष- 
सुख भक्तिके बिना नहीं रहता--- 
तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई । रहि न सकट्ट दरि मगति बिहाई ॥ 
जिस अविद्याका नाश करनेके लिये ज्ञानयोगीकी बहुत प्रयक्ञ 
करना पडता है, वही मक्तके लिये अनायास सिद्ध है | 
भक्ति करत बिन्नु जतन ग्रयासा । सस्ति मूछ अविद्या नाता ॥ 
और भक्तिहीन ज्ञान भी भगवानको प्रिय नहीं है--- 
भक्ति हीन मोदि प्रिय नहिं. सोक। 
श्रीमदूभागवरमें तो यहॉतक कहा गया है कि जो भगवान्‌की 
कल्यांणकारिणी भक्तिकी ओरसे उदासीन होकर केवल ज्ञान-प्रात्तिके 
लिये क्लेश उठते हैं, उन्हें केवल परिश्रम ही हाथ लगता है---ठीक 
उसी तरह जैसे भूसी कूटनेवालेको चाबछ नहीं मिंछता, केवल श्रम 
ही उठाना पड़ता है । 
यश स््रुति ,अक्तिमुदस्य ते विभो 
छ्लिश्यन्ति ये केवलवोधघलब्धये । 


राग-ट्वेषके प्रभावसे बचना चाहिये २ 


तेषामसौी क्‍्लेशल. एव शिष्यते 
नान्‍नयदू यथा स्थूलतुषावधघातिनाम्‌ ॥ 
(१० | १४ । ४ ) 
इस प्रकार विचार करके सबको भगवानकी भक्तिमे ही मन 
रलगाना चाहिये । 


४++---ड्व्लकरट चक्कर जमगगत. 


(६) 
राग-देपके प्रभावसे बचना चाहिये 
राग-देषकी बात लिखी सो ठीक है । राग-हेप सभी जगह 
मिलेगा, यह तो श्रीभमगवानूने कहा ही है---- 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ रागठ्रेषोी व्यवस्थितों । 
तयोन॑ वबशमागच्छेत्तों ह्मस्य॒ परिपन्थिनों ॥ 
( गीता ३। ३४ ) 
प्रत्येक इन्द्रियके प्रति अर्थमें राग-द्वेप है, हमे उनको अपना 
शत्रु समझकर उनके वश नहीं होना चाहिये। वास्तबमें राग-द्रेपादिका 
कारण अपनी ही भूल है | हमारे मनसे राग-देप निकलछ जायगा तो 
जगतमे हमे कहीं राग-द्रेषके दर्शन नहीं होंगे | ब्रह्मविद्‌ सर्वत्र ब्रह्म 
ही देखता है | रागद्रष मायाका कार्य है। मायाकी ग्रन्थिसे छूठा 
हुआ व्यक्ति राग-देपका दर्शन वस्तुत नहीं पाता। वेसी स्थिति न 
होनेतक यथासाध्य राग-द्वेपका प्रभाव अपने चित्तपर नहीं पडने देना 
चाहिये-- 
तेरे भाएँ जो करो भलो-बुरो  संखार। 
नारायण तू बैठकर ्पनो सवन चजुद्दार ॥ 
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आपने छिखा कि मेरे छायक कोई शिक्षा लिखियेगा, सो ऐसा 
आपको नहीं लिखना चाहिये | मुझमें न तो शिक्षा देनेकी कोई 
योग्यता है और न अधिकार ही है | आपकी मुझपर सढासे कृपा 
रही है, उसी कृपाके भरोसे प्रार्थना या सलाहके रूपमें आपको कुछ 
'लिखनेकी घृष्टता--आपके पूछनेपर---कर बेठता हूँ। 

परम प्रेम 

( १ ) अपनेको और भगवानको यथाथरूपसे जाननेके बाद 
ही यथार्थ प्रेम होता है, परन्तु यथार्थरूपसे जानना भी ग्रेमके बिना 
सम्भव नहीं । इस ज्ञान और प्रेममें परस्पर साध्य-साधन-सम्बन्ध है | 
पहले कुछ ज्ञान होनेपर ग्रेम होता है, प्रेम होनेपर यथार्थ ज्ञान होता 
है । और यथार्थ ज्ञानके अनन्तरका जो परम प्रेम है, वही सर्वोच्च 
अ्रेम है | उसी प्रेमको भक्तोंने रसाद्वेत कहा है । यहाँ प्रेमी और 
प्रेमास्पदकी एकता हो जाती है । परस्पर दोनों एक-दूसरेमें विलीन 
हो जाते हैं । दो मिलकर एक हो जाते हैं | इसीको परम शान्ति कह 
सकते हैं । परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि भगवानके 
गुणविशेषके प्रति आक्ृष्ट होकर ग्रेम करना शान्तिका हेतु नहीं 
होता । निर्मुमके साधकतकको आरम्ममें गुण देखकर ही अर्थात्‌ 
निर्भुणकी साधनासे ब्रह्मखरूपकी प्राप्ति होगी-ऐसा समझकर साघनामें 
प्रवृत्त होना पडता है | यथार्थ ज्ञान अपने-आप नहीं हो जाता । 

जशानवानकी अभेदभक्ति 

( २ ) आपका दूसरा प्रश्न है--- 'भमगवानके साथ अभेदमभक्ति 
ज्ञनवानसे हो सकती है या नहीं ? यदि हो सकती है तो उससे 
उसको विशेष क्‍या छाभ है ” इसका उत्तर यह है कि अभेदभक्ति 
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ज्ञानवानूसे ही हो सकती है---भज्ञानीसे नहीं | पहले यहाँ यह समझ 
लेना चाहिये कि इस अवस्थामें भगवान! और “भक्ति? शब्दका अर्थ 
क्या है । ज्ञानवान्‌ वही होता है, जो मायाके बन्धनसे मुक्त हो चुका | 
जिसके अज्ञानकी समस्त ग्रन्थियोँ सदाके लिये खुल गयीं, जो माया- 
खप्नसे सवेथा जग गया | परन्तु यह भी नहीं कि उस पहलेके अज्ञानकी 
स्पृति हो और अब ज्ञानवान्‌ होनेका भान हो । वास्तवमें धज्ञानवान! 
शब्द अज्ञानियोंके लिये ही साथंक होता है। ज्ञानवान्‌ मुक्त पुरुषके 
लिये ज्ञान” और ज्ञान! दोनों शब्द निरर्थक हो जाते हैं | वह 
तो खयं ज्ञानखरूप होता है, ज्ञानका भोक्ता नहीं---इसीसे उसकी 
स्थिति अनिर्वचनीय होती है | वह सर्वत्र सबमें एकमात्र सम ब्रह्मको 
देखता है---अक्मभूतः प्रसन्नात्मान शोचति न काह्लति | सम 

सर्वेषु मूतेषु ॥! इस ग्रकार ब्रह्मभूत होनेपर ही भगवान्‌ कहते 
हैं कि उसे मेरी परा भक्ति प्राप्त होती है---“मद्भक्ति छमते पराम्‌ |? यह 
परा भक्ति ही अभेदमक्ति है, जो ब्रह्ममूत हुए बिना नहीं मिलती | 

इस परा भक्तिसे ही भगवान्‌का, समग्र भगवान्‌का यथार्थ ज्ञान होता 
है---'मक्तया माममिजानाति यावान्‌ यश्वास्मि तत्तत, |! और यह 
तक्ज्ञान ही स्वेतोमावसे एकत्व कराता है | यहॉपर यही “भगवान! 

और ५भक्तिः अब्दका अर्थ है | इस भक्तिके बिना पूर्णरूपसे वास्तविक 
एकत्व नहीं होता | इसके अनन्तर ही होता है | इसीलिये भगपान्‌ 
कहते हैं--५विशते तदनन्तरम्‌ |” यही विशेष छाम है, जो अवश्य 

ग्राप्त करना चाहिये। अतरव अभेदभक्ति अवश्य प्राप्त करनी चाहिये। 

इस अभेदभक्तिको ही ज्ञानकी परानिष्टा कहते हैं | इसीको भक्त 
प्रेमाभक्ति कहते हैं | अवश्य ही वाह्मरूपर्म देखनेपर दोनोंमें बहुत 


२८ छोक-परलोकका खुघार भाग ३ 


कुछ भेद प्रतीत होता है, परन्तु वस्तुतः है एकही-सी स्थिति | यही 
असली ज्ञान है और इस ज्ञानको प्राप्त पुरुष ही यथार्थ ज्ञानवान्‌ है ॥ 
शानवान्‌की स्थिति 

(३ ) आपका तीसरा प्रश्न है---'खरूपका यथार्थ ज्ञान हो 
जानेके पश्चात्‌ ज्ञानवानकी वृत्ति क्या काम करती है * ज्ञानवानको 
सड्डूल्प-विकल्प रोकनेकी आवश्यकता है या नहीं * यदि है तो क्यों 
है. ? यदि नहीं है तो सड्डूल्पसे न्याय या विपरीतादि कर्मसे उसका: 
मोक्षमे प्रतिबन्धक है या नहीं ” इस ग्रश्नकरे उत्तरमें सबसे पहले मेरा 
यह निवेदन है कि पहले ज्ञानवानके खरूपको समझ लेना चाहिये। 
यदि ज्ञानवान्‌ शब्दसे हम केवल शाख्ज्ञानी या परोक्षज्ञानी लेते हैं, 
तब तो यह स्पष्ट ही है कि उसकी अविद्या-प्रन्थि अभी टूटी नहीं है। 
वह अहड्डारबृत्तिके द्वारा सब्बाल्ति होता है, ऐसी अवस्थामें आत्माके 
विरुद्ध विजातीय सद्भल्प-विकल्पोको रोकनेका साधन करनेकी उसे 
नितान्त आवश्यकता है | यदि वह नहीं रोकेगा तो उसकी चित्त- 
बृत्तियाँ सतत विषयाभिमुखी होकर उसके शाल्लज्ञानकी कुछ परवा न 
करके उसे मोहके गहरे गत्तमे डाछ देंगी---विषयासक्तिके प्रबाहमें 
उसको बहा देगी | और यदि ज्ञानवान्‌का अर्थ यथार्थ ज्ञानी अथवा 
मुक्त पुरुष है, तब वह वृत्तियोंका धर्मी या कर्ता रहता नहीं | वस्तुतः 
वह खय उस अनिवचनीय अवस्थाको ग्राप्त हो गया है जो चित्त तो 
क्या, बुद्धिसे भी अति परे है | जहाँ चित्त ही नहीं है वहाँ चित्तबृत्ति कहाॉँसे 
आती और चिक्तबृत्तिके अभावर्मे चित्तबृत्तियोंके कार्यका प्रश्न ही नहीं 
उठता। यह तो स्थिति है। अब यदि ग्रारब्धवग जीवित रहे हुए शरीरमे 
स्थित चित्तदृत्तियोंकी बात कहें तो वहों यह कहना और मानना 
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पड़ता है कि पहले अन्तःकरणके शुद्ध और निष्काम हुए बिना ज्ञान 
ग्राप्त नहीं होता और ज्ञानकी प्राप्तिके अनन्तर शरीरमें स्थित उस 
'निष्काम और शुद्ध अन्त करणमें ऐसा कोई सड्डूल्प-विकल्प या तज्जन्य 
विपरीत कर्म होता ही नहीं जो दूषित हो या विपरीत हो । और 
स्वाभाविक ही होनेवाले न्यायकर्मका भी कोई घर्मी या कर्त्ता न होनेसे 
फल उत्पन्न नहीं होता | प्रतिबन्धककी तो बात ही नहीं उठती 
क्योंकि बाधा तो पथमे ही होती है । घर पहुँच जानेपर मार्गकी 
बाधाका कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता । अतण्व मेरा तो यही निवेदन 
है कि ज्ञानवान्‌ बृत्तिसे ऊपर उठा हुआ है अतरव उसके छिये कोई 
प्रतिबन्ध नहीं है | ज्ञानवान्‌ और मोक्षको प्राप्त एकार्थवाची ही शब्द 
हैं | फिर प्रतिबन्च कैसा 

इस प्रकार आपके तीनों प्रश्नेकि उत्तरमें मैंने, जो कुछ मनसे 
आया, लिख दिया है। मैं यह दावा नहीं करता कि मेरा मत सर्वथा 
अश्रान्त है | न यह कहता हूँ कि यह मत मेरा है | सब शासत्रकी 
बातें हैं | इन्हें अच्छी तरह समझना चाहिये---आग्रह छोड़कर मनन 
करना चाहिये | एक 'ज्ञानवान्‌? शब्दका अर्थ जान लेनेपर सब झगडा 
मिट जाता है । में ऐसी किसी स्थितिको नहीं मानता, जिसके लिये 
यह कहा जाय कि पूर्ण यथार्थ ज्ञान भी हो गया और मोक्ष बाकी भी 
रह गया | और ऐसी स्थिति न माननेपर आपका तीसरा ग्रश्न उठता 
ही नहीं | भूल-चूकके लिये क्षमा कीजियेगा | मैंने जो कुछ लिखा 
है, उसे प्रार्थनाके रूपमें समझियेगा, उपदेशकरे रूपमें नहीं | आपकी 
कृपा सदा रहती ही है। 

--++8७2:4-+---- 


(७) 
मुक्ति और भगवत्सेवा 
सप्रेम हरिस्मरण | आपके पत्रका उत्तर बहुत विल्म्ब्रसे जा 
रहा है | दूसरे कार्योर्मे छगे रहनेसे इधर ध्यान देनेका अवसर न 
मिला | अत कितने ही पत्रोंके उत्तरमे देर हो गयी | इसके लिये 
मनमें विचार न करेगे | 


( १ ) आपके प्रश्नका उत्तर इस प्रकार है---भागत्रतमे पॉच 
प्रकारकी मुक्ति बतायी गयी है | साष्टि, सामीप्य, साछोक्‍्य, सारूप्य 
तथा एकत्व | इनका संक्षिप परिचय इस ग्रकार है---भग्वानके समान 
ऐस्रयसे युक्त होना 'साप्टि मुक्तिः है। भगवान्‌ जहाँ भी रहें उनके 
समीप रहनेका सौभाग्य प्राप्त हो, यह “सामीष्य मुक्ति! है| भगवानके 
धाममें रहनेका स्थान ग्राप्त होना ही 'सालोक्य मुक्ति? है। भगवान्‌का 
जैसा खरूप है, वेसा ही अपना भी हो जाना *सारूप्य मुक्ति? है 
तथा भगवानके खरूपमें लीन होकर उनसे एकाकारता प्राप्त कर 
लेता, यह 'एकत्वः या ध्सायुज्य मुक्ति! है। 


( २ ) यद्यपि इन सबमें किसी-न-किसी रूपमे भगवत्सान्निध्य 
प्राप्त रूता है और भक्त भगवान॒का मिलन-सुख चाहते ही हैं, तथापि 
इन सबमें आत्मसुखको ही प्रधानता दी गयी है । भगवानके समान 
ऐश्वर्य, लोक, रूप तथा उनका सामीप्य पाकर जो खय सुखी होना 
चाहता है, वह मोक्षका पात्र है. किंतु जो अपने खुखको महत्त्व नहीं 
देता जो भगवानको छुख पहुँचाकर ही सुखी होता है, उसके लिये 
उनकी सेवा ही सबसे वडी वस्तु है | अतएव ( “दीयमान न गृहन्ति 
विना मत्सेवनं जना. ।? ) प्रेमी भक्तजन देनेपर भी इन मुक्तियोंको 
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ग्रहण नहीं करते । मुक्तिमें भोग है और सेवामे त्याग, इसलिये सेवाका 
ही स्थान ऊँचा है | 
( ३ ) जहाँ मुक्तियोंका भी तिरस्कार हो जाता है, ऐसी 
सेवाका आदर्श हैं---गोपियों ध्यथा त्रजगोपिकानाम! ( नार्‌दभक्ति- 
सूत्र २१ )। उनका सारा जीवन ही सेवामय है | उनका चलना- 
फिरना, सोना-जागना; उठना-बेठना, खाना-पीना, वद्चाभूषण धारण 
करना आदि सब कुछ श्रीक्ृष्णके ही लिये है | थे श्रीकृष्णको सुख 
पहुँचाकर उन्हें आनन्दित देखकर ही खुखी होती हैं | प्रियतमका 
सुख ही उनका सुख है । वे अपनेको श्रीकृष्णकी सेवापर न्यौछावर 
कर चुकी हैं | जहाँ तन, मन, प्राण, आत्मा और उससे होनेवाले 
सारे कार्यकछाप भगवान्‌को समर्पित हो जाते हैं, वहीं सच्ची सेवा 
बन पाती है | शेप सब प्रभुकी कृपा है । 
--+*+**शििलड2३२ाौो7 
(८) 
भगवानके शरण हो जाहये 
सप्रेम हरिस्मरण । कृपापत्र मिला | उत्तरमे निवेदन है कि 
आप वीरे-घीरे भगवानमें प्रेम बढावे | मगवानमे तभीतक अधिक प्रेम 
नहीं होता, जबतक कि हमारा मन सासारिक विपयोर्मे फंसा रहता 
है | जब हम ससारके भोगोंको भगवानसे मी ऊँचा स्थान देने लग 
जाते हैं, तब भगवान्‌ हमें केसे अपनातें, वे हमारे सामने केसे प्रकट 
हों | अत पहले भगवानके महत्तको समझना और उसपर मनन 
करना चाहिये | ससारके सभी पदार्थ नागवान्‌ तथा मल्न हैं । 
भगवान्‌ ही परम सुन्दर, नित्य, अविनागी, परम प्रेमी तथा अत्यन्त 
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दयालु हैं | उनके इन गु्णोका चिन्तन कीजिये | जन्र मन यह अच्छी 
तरह समझ लेगा कि ससारके विपय अत्यन्त घ्रृणित हैं और भगवान्‌ 
ही सबसे श्रेष्ठ हैं तो वह निश्चय ही भगवानकी ओर अग्नसर होगा । 
इसके छिये आप भगवानके नार्मोका जप करें । भगवानके गुणोकी 
चर्चा, उनकी लछीलाओंकी कथा-वार्ता पढ़ें और सुनें । इससे मगवानका 
अहत्त्त समझमें आयेगा और प्रेम भी बढेगा । 

भगवान्‌ बड़े दयाढु हैं, उनकी दया सबपर बरसती रहती है । 
वे सबको अपनानेके लिये सदा उत्सुक रहते हैं | कोई उनकी ओर 
एक पग भी चले तो वे सौ पण आगे बढ़कर मिलने आते हैं | अत. 
आपको भगवानपर कभी सनन्‍्देह नहीं करना चाहिये । वे आपको- 
अपना सब कुछ बना छेगे | आप उनके हो तो जाइये। 
अपनेको उनकी शरणमें डाछ दीजिये और रो-रोकर प्रार्थना कीजिये- 
*भगवन्‌ ! मैं जेसा भी हूँ, आपका हूँ। मेरे सारे पाप-ताप हर लीजिये 
और अपना पावन ग्रेम प्रदान कर मुझे कृतार्थ कीजिये ।! इस प्रकार 
आतंभावसे पुकारते रहनेसे कभी-न-कभी आपकी छुनवायी भी होगी 
ही । आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिये | आप भगवानसे नाता 
जोड़ियें | वे खय॑ं ही अपनी ओर आपको खींचेंगे | शेष सब 
अमुकी दया । 





(९) 
भगवानकी शरण ग्रहण कीजिये 
आपकी प्रार्थनाका मैं क्या उत्तर दूँ ? मैं न कोई सिद्ध हूँन 
महात्मा । आप उच्च कुलमें उत्पन्न भगवदूभक्त ब्राह्मण हैं। में एक 
साधारण वैश्य हूँ | आपने इश्टदेवकी तरह मेरी स्तुति की है | इससे मैं 
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तो सकोचके भारसे दबा जाता हूँ | मैं न आपकी स्थितिसे परिचित हूँ 
और न आपकी कठिनाइयोंको समझता हूँ, फिर आपको क्या सलाह 
दूँ ? आपने तो शायद मुझे अन्तर्यामी और सर्वज्ञ ही समझकर मेरी 
शरण छी है, परतु मुझमे ऐसी शक्ति कहाँ है जो किसीका ससार- 
बन्धन काट सकूँ । मैं तो उन दयामयका एक नगण्य दास हूँ। वे 
विश्वविधाता जिस प्रकार सारे विश्वकी व्यवस्था कर रहे हैं, उसी 
प्रकार मुझे भी नचा रहे हैं और मैं उनकी प्रेरणाका अनुसरण करते 
हुए ही कुछ कर रहा हूँ । उससे ससारके कुछ ग्राणियोंकी यदि सेवा 
: होती है तो यह उनपर उन दयामयकी ही कृपा है। मुझे यन्त्र 
बनाकर वे जगन्नियन्ता ही उनकी किसी आवश्यकताकी पूर्ति कर 
रहे हैं | में मिह्वीका पुतता मछा क्या कर सकता हूँ । आपको 
भी यदि उन ग्राणनाथसे कुछ पानेकी छाल्सा है तो आप उन्हींकी 
शरण छीजिये | उनके राज्यमें मेरे-जेसे असर्य किंकर धूलिकण- 
सरीखे भरे पडे हैं । वे आपकी सच्ची पुकार अवश्य सुनेंगे और जिसे 
उपयुक्त समझेंगे, आपकी सेवा नियुक्त कर देंगे। उनके द्वारसे 
खाली हाथ कभी कोई नहीं छोटता, आप उन्होंको पुकारियि, उन्हींके 
आगे गिडगिडाइये, उन्हें ही अपना दु'ख सुनाइये और उन्हींकी यादरमें 
सब कुछ भूछ जाइये | जब उनके बिना आपको जीवन भार हो 
जायगा तो वे जगज्जीवन अवश्य आपपर कृपा करेंगे । 
इस प्रकार उनके शरणागत होकर उनका मजन-स्मरण करते 
हुए यदि आपको कोई साधन-सम्बन्धी समस्या पूछनी हो तो आप 
मुझसे या अन्य किसी पुरुषसे पूछ सकते हैं | उस समय यदि मुझसे 
हो सकेगा तो मैं उसका कोई समावान करनेका प्रयत्न करूँगा | परंतु 
लो० प० सु० भा० ३-३--- 


३8 लोक-परलोकका सुधार भाग रे 


मेरा तो विधास है कि जो उनका होकर सच्चे हृदयसे उनकी शरण 
ले लेता है, उसके मार्गके सारे विध्नोंको वे खय ही निबृत्त कर देते 
हैं | उसे फिर और किसीका मुँह नहीं ताकना पडता | अत: आप 
और सबका आश्रय छोडकर एकमात्र उन्हींके शरणापन्न हो जाइये | 
८ पक प 
(१०) 
शरणागतिका आदशे 
सग्रेम हरिस्मरण । कृपापत्र मिला | उत्तर देनेमें बहुत' विलम्ब 
हो गया | कृपया क्षमा करेंगे । 
१-अन्तःकरणकी शुद्धिका उपाय 
आपने अन्त:करण शुद्ध होनेका सुगम उपाय पूछा है | इसके 
लिये सबसे सुगम उपाय है---भगवानके नामोका निरन्तर जप | 
अन्तःकरण अशुद्ध होता है---पाप-बासनाओंसे, आसक्ति, ममता, 
अहता आदि दोषोेसि--ये सब अन्तःकरणकी मेल हैं | भगवन्नामके 
क्षवन जठसे ही यह मेंछ घुल पाती है । भगवान्‌ सूर्य जिस प्रकार 
रातके अन्धकारको नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान्‌का नाम 
दोष, दुःख और दुराशाका दलन कर डालता है | तुख्सीदासजी 
कहते हैं--- 
सहित दोष दुख दास दुरासा। दुरइ नाम जिमि रबि निश्चि नासा ॥ 


जन मन अमित नाम किए पावन । नाम सकलछ कलि कलुष नसावन ॥ 
'नाम्ु लेत भवर्सिषु सुखाद्टी ।? इत्यादि 


२-ईश्वरको केसे पुकार ? 
ईश्वरके विरहमें रुदन खभावत होना चाहिये | रोना और 
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हँसना सीखना नहीं पडता। अत्यन्त प्रियके विछोहका अनुभव प्राणीको 
बरबस रुछा देता है। अभी तो हमने ससारके सगे-सम्बन्धियोको 
ही प्रिय मान रक्खा है | धन और भोगोंके प्रति ही हमारा अधिक 
आकषण है | ऐसी दशामें भगवानके लिये हम व्याकुल केसे हो 
सकते हैं ः हम जानते हैं और सदा देखते है कि धन-भोग क्षणभह्लुर 
हैं--आज हैं, कल नहीं । इसी प्रकार यहाँके सगे-सम्बन्धी, यहाँ- 
तक कि यह शरीर भी मृत्युके बाद साथ नहीं देता । सब यहां रह 
जाते हैं। जीवको अकेला ही जाना पड़ता है। उस समय भी 
जीवके नित्य सहचर भगवान्‌ उसके साथ रहते हैं। प्रत्येक समय और 
प्रत्येक अवस्थामे यदि कोई साथ देता है तो वे हैं परम करुणामय 
भगवान्‌ । वे सबके घट-घटमें विराज रहे हैं । उनकी दया इतनी 
है कि वे सबको अपनी शरणमे आनेके लिये खय॑ पुकार रहे हैं, 
सबको पार्पो और दु'खोंसे छुटकारा दिलानेकी सान्खना दे रहे हैं-. 
सर्वंधमोन्‌ परित्यज्य मामेक॑ शारणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 

एक हम हैं. जो भगवान्‌कों पुकारना, उनके लिये रोना तो दूर 
रहा, उनके प्रिय आह्वानतकको नहीं छुनते या छुनकर भी अनसुना 
कर देते हैं | जो हमारे आत्माके भी आत्मा हैं, ग्राणोंके भी प्राण है, 
जिनसे बढ़कर कोई प्रियतम नहीं है, वे हमसे दूर नहीं हैं | हम 
उन्हें प्राणमें भी निहार न सके, अपने प्रेमाश्रुओसे उनके चरणोंको 
पखार न सर्के-यह कितने दु खकी वात है। उन्होंने गोपियोंको भी 
विरह दिया था, इसलिये कि मुझमें उनका निरन्तर प्रेम बढ़ता रहे | 
हमें भी यह विरह इसलिये मिला है कि हम प्रमुसे मिलनेके टिये 
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रोयें। तड़पें, अश्रुओंके मौक्तिक हारसे उनकी सादर अचचना करे 
और पुकारकर कहें--- 
परमकारुणिको न भवत्परः परमशोच्यतमो न हि मत्परः । 
इति विचिन्त्य हरे मयि पामरे यदुचितं यदुनाथ तदाचर ॥ 
“हे हरे | आपसे बढ़कर कोई परम दयाद्ध नहीं है और मुझसे 
बढ़कर कोई शोचनीय नहीं है | यदुनाथ ! ऐसा समझकर मुझ पामरः 
के लिये जो उचित हो, वह कीजिये ।? 
दीधोण्यघान्यधिशुचीव भवन्त्यद्ानि 
द्ानिबेलस्थ शरदीचव. नदीजलस्य ! 
दुःखखान्यसत्परिभवा इच दुभ्सहानि 
दवा !निःसद्दी 5स्मि कुद निःशरणे5ज्ञुकस्पाम्‌ ॥ 
'भगवन्‌ ] आषाढ़ मासके दिनकी भाँति मेरे पाप बढ़ते चरे 
जाते हैं, शरद ऋतुकी नदीके जलकी तरद्द शारीरिक शक्ति क्षीण 
होती जा रही है, दुष्ेंद्ारा किये हुए अपमानके समान दु.ख मेरे 
डिये दुःसह हो गये हैं | हाय ! मैं सब तरहसे असमर्य हूँ, अशरण 
हूँ, दयामय ! मुझपर कृपा कीजिये |? 
अध्षस्तावदर्द न मन्द्धिषणः कर्त मनोद्दारिणी- 
ख्वाटूकी' प्रसवामि यामि भवतो याभिः कृपापात्रताम्‌ | 
आर्तेनाशरणेन किन्तु. कुपणेनाकन्दितं कर्णयोः 
कृत्वा सत्वर्मेह्दि देहि चरणं मूधेन्यघन्यस्य मे ॥ 
ख्ामिन्‌ | मैं अज्ञानी हूँ, मेरी बुद्धि मन्द है, अत* मैं वैसी 
मनोहारिणी चिकनी-खुपडी बातें नहीं कर सकता, जिनसे आपक 
कृपापात्र वन सके | मैं तो आते हूँ, अशरण हूँ और दीन न मैंने 
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हैं-..'अह्येवेद सर्वम्‌,' “नेह नानास्ति किब्वन,” “वासुदेवः सर्वमिति 
स महात्मा सुदुर्लभः |? 

भक्तिके सिद्धान्तसे भी सब कुछ भगवानका ही खरूप है; 
क्योंकि वे ही सबके अन्तरात्मा हैं, समस्त जड-चेतनमे, घटठ-घटमे 
व्यापक हैं---'सीयराममय सब जग जानी | करूँ प्रनाम जोरि जुग 
पानी ॥)! “मैं सेवक सचराचर रूप खामि भगवत |? “निज प्रभुमय 
देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध |? आदि वचनोंमें इसी सत्यका 
दर्शन कराया गया है । श्रीमद्भागव्तमें भी कहा है--. 
ख॑ वायुमज्ि सलिल महीं च ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन 
सरित्समुद्रांश् हरेः शरीरं यत्किश्व भूत॑ प्रणमेदनन्यः ॥ 

आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, 
वृक्ष-वनस्पति, नदी, समुद्र-- ये सब-के-सब---भगवानके शरीर हैं। 
सभी रूपोंमें खय भगवान्‌ प्रकट हैं---यह सोचकर जड़-चेतन जो 
कोई भी सामने हो उसको अनन्यमावसे प्रणाम करे |! 

जब सब कुछ भगवानूमें ही हैं, सब रूपोमि भगवान्‌ ही प्रकट 
हैं तया सबके भीतर भगवान्‌ ही विराजमान हैं, तब कौन-सा ऐसा 
देश और काल है, जो भगवानसे प्रथक्‌ हो | देश और काल भी 
तो भगवान्‌ ही हैं | ऐसा दढ़ निश्चय हो जानेपर सबमे सर्वत्र 
और सर्वदा भगवानके ही दर्शन होते हैं । ऐसी दृष्टिवाले पुरुषसे 
भगवान्‌ छिपे नहीं रह सकते | गीतामें वे खय ही कहते हैं--.. 


यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पद्ययति। 
तस्याद न प्रणश्यामि खू च मे न प्रणइयति ॥ 


४-ईश्वरके अनन्य शरण केसे हा ? 


शरणागतिका आदश इ्र्‌ 


आप छिखते है--'मुझ-नेसा पामर जीव केसे भगवानके चरण हो 
सकता हैं ”“ इस प्रकार मगवच्छरणागतिकी हार्दिक अभिलापाका 
जाग्रत्‌ होना भी मगवानकी ओर जानेमें सहायक होता हैं 
पामर वही है जो भगवानमे विमुख हैं और साधु वही है, जो 
भगवानकी ओर सच्चे हृठयसे वढ़ना चाहता हैं| भगवान्‌ कहते हैं-- 

न मां दुष्छृतिनों सूढ्8 प्रपचन्ते नराधमाः ॥? 

धपापी नराबमस सढ़ मनुष्य मेरी शरणम नहीं आते |? अत्यन्त 
पापी होनेपर भी जो अनन्यमावसे मजनमे छा जाता है, वह 


साठु ही हैं--- 
न_अपि चेत्छुडुराचारों भज़ते मामन्यभसाक्‌। 
साधुरेव स॒मन्‍्तव्यः है ? 


क्योंकि वह गीत्र ही धर्मात्मा वन जाता हे---क्षिप्रं भवति 
धर्मात्मा !! भगवान्‌ उसके पापोंका नाथ करके खय॑ उसे शारणमें 
ले लेते हैं | 'सनमुख होइ जीव मोहि जवां | जनम कोटि अघ 
नासहिं तबहीं |? धगवानकी गरणमें जानेके तीन मुख्य साधन हैं-- 
( १ ) मगवानके नामोंका ग्रेमपृतंक जप, ( २ ) बुरे कर्मोंका सवंधा 
त्याग, (३ ) भगवानकी अहेँंतुकी दयापर पूर्ण विश्वास | यह सब 
होता रहे तों भगवान्‌ अवच्य और जीत्र ही अपनाते हैं | 

संसारी मनुष्य अपनी इन्द्रियों और झरीरके समस्त अड्डोसे 
विषयोका ही स्पर्श तया अज्ुभत्र करता हैं, किन्तु जो भगवानके 
शरणागत हो चुका हैं उसकी ख्ितिं कुछ दूसरी ही होती है | 
उसकी समस्त इन्द्रियोंके विषय केवछ भगवान्‌ ही रहते हैं। वह 
नेत्रेसि केबल मगवानकी ही झाँकी करना चाहता हैं और करता भी 
है । कानोंसे उन्हींका मधुर-मड्ल्मय नाम, छीछा तथा गुर्णोकी चर्चा 
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सुनता और सुनना चाहता है । इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय तथा 
प्रत्येक अड्"ोसे वह भगवानकी ही प्राप्ति, भगवानका ही स्पर्श तथा 
भगवान्‌की ही सेवा चाहता हैं | वह अपना सब कुछ भगवानको 
अपंण कर देता है | उसकी अहंता और ममता भी भगवानके समर्पित 
हो जाती हैं | वह भगवान्‌के हार्थोका यन्त्र बन जाता है । भगवान्‌ 
जैसे रकखें, रहता है, जो करावें, करता है| वह अपने लिये कुछ 
नहीं सोचता, कुछ नहीं करता । उसकी प्रत्येक चेश् भगवान्‌की 
इच्छासे ही होटी है, भगवानके लिये ही होती है | सुख हो, दुःख 
हो, हानि हो, छाम हो---उसकी दृष्टिमें सब कुछ भगवठ्यसाद है । 
यह स्थिति धीरे-बीरे आती है, किन्तु यही शरारणागतिका आदर है। 


(११) 
बालगोपालका पूजन 

प्रिय महोदय, समग्रेम हरिस्मिरण | पत्र मिला धन्यवाद | 
“कल्याण? पढ़नेसे आपके मनका झुकाव भगवान्‌की ओर हुआ, यह 
बडी प्रसन्नताकी बात है। अब आप सब प्रकारके प्रपश्चसे अछग 
रहकर श्रीमगवानके चिन्तनमें ही सल्म रहना चाहते हैं, यह बहुत 
उत्तम विचार है, इसके लिये भगवानसे ही प्रार्थना कीजिये | वे ही 
आपके लिये उचित एवं अनुकूछ व्यवस्था कर सकते हैं । आपके 
हृदयकी सच्ची पुकार होगी तो दयामय भगवान्‌ अवश्य सुनेगे । 

सबसे अच्छी वात तो यह है कि भगवानका भजन-पूजन 
केवल भगवानके लिये ढी किया जाय, किसी तुच्छ लैकिक स्वार्थकी 
सिद्धिके लिये कदापि नहीं | किन्तु जब जीवन-निर्वाह होना भी 
कठिन हो जाय, तब जगतुके स्वार्थपरायण मनुष्योके समक्ष हाथ 
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फैलानेकी अपेक्षा मगवानसे ही याचना करना अवदय उत्तम हे; 
क्योंकि वे दयामय हैं | दीनोंके दु.खोंको देखकर द्ववित होते है, 
उनके ऑसुओंका मखोर नहीं उडाते | इसके सिवा उनका ऐम्वर्य 
अनन्त हैं, अक्षय है, उनके यहाँ किसी वातका अभाव नहीं है, 
उनका अक्षय भण्डार निरन्‍तर लुटाते रहनेपर भी कमी किद्नित भी 
न्यून नहीं होता | अगाघ समुद्रकी भॉति सदा परिपूर्ण ही रहता है, 
उनसे---केवछ उनसे ही भक्त घुबकी मॉति एकनिष्ठाके साथ याचना 
करनेपर याचकता जल जाती है | भगवानका याचक किसी अन्यके 
सामने हाथ नहीं फैछाता । 
'जेद्टि जॉंचत जॉचकता जरि जाय जो जारत जोर जह्ानहि रे ।! 

अत लौकिक अमाबकी पूर्तिके लिये भी आपने “क्रष्णाय नम ? 
इस पश्चाक्षर मन्त्रके जपका जो निश्चय किया है, वह बहुत उत्तम 
है | प्रतिदिन सूर्योद्यसे पहले उठकर स्नान-सन्ध्यादिसे निदृत्त 
हो, एकान्तमें झुद्ध आसनपर बैठकर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक निष्ठाके साथ 
जप करना चाहिये । सात्विक भोजन करना चाहिये | दिनमें उपवास 
या फलछाहार उत्तम हे | शामको सात्त्तिक अन्नका सेवन करना चाहिये। 
मन और इन्द्रियोंको काबूमे रखते हुए सदा भगवान्‌का चिन्तन करना 
आवश्णक है | ब्रह्मचर्यके पालनपर ध्यान रखना चाहिये | किसीसे 
अनावश्यक बातें न करके मौन रहना, दुष्ट-सझ्से बचना और 
एकान्तमें रहना छाभदायक हे । 

अश्रिनी, रोहिणी, ग्ृगणिरा, पुष्य, उत्तरा, हस्त, अनुराधा, 
श्रवण आदि नक्षत्र अनुष्ठान आरम्म-करनेके लिये उत्तम हैं | भद्रा 
और व्यतीपात आदि दोषसे बचना चाहिये। ग्रात:ःकाछका समय 
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सर्वोच्तम है | तर्पणकी विधि पूछी, सो नित्यतप॑ण तो सन्ध्या-बन्दनके 
साथ होता ही है | करनेकी विधि भी नित्यकर्मकी पुस्तकोंमें मिलती 
ही हैं । इस अनुष्ठानके मध्यमें तपंणकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी | 
हाँ, हवनके बाद तपंण अवश्य होगा । इसमें तपंणकी सख्या उतनी 
ही बतायी गयी है, जितनी कि हवनकी | यह हवन किसी विद्वान 
ब्राह्मणफी देख-रेखमें कुछ अन्य ब्राह्मणोंके साथ स्वयं भी बेंठकर 
करना चाहिये | हृवनका अद्गमूत तर्पण कैसे होता है, इसको हवन 
करनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण जानते हैं | हवनकी विधि भी आप भकेले 
नहीं कर सकते | अत* किसी अच्छे पण्डितकी सहायता लेनी होगी। 

हवन करते समय मन्त्रोंके अन्तमें 'स्वाह्मः अवश्य छगेगा | हवन 
स्वय भी करे और पण्डितसे भी कराये | इसके जपमें मुख्य बात है 
मन्त्रकी पूजा, अब्जन्यास, कर्यास और ध्यान । सो निम्न प्रकारसे 
करने हैं -.. 

एक ताँबेके पात्रपर मन्त्र खुदवा लें अथवा शुद्ध पात्रमे चन्दन 
आदिके द्वारा स्वय ही बना लें | बनानेकी विधि यह है कि पहले 
अष्टटक कमर बनाकर उसकी बिचली कर्णिकामें 'क्लीं? लिख दे, 
उसके चारों ओर चौकोर रेखा खींच दे, परतु सब ओर एक-एक 
द्वार अवश्य रक्खे | 

यह गोपाल्यन्त्र कहछाता है | इसमें बालकृष्णका आवाहन, 
स्थापन आदि करके प्रतिदिन विधिपूर्वंक धोडश उपचारोंसे पूजन 
करना चाहिये । 

अद्ृन्यासविधि 
क्लां हृदयाय नमः | की शिरसे स्वाहा । फल शिखाये 
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वषट्‌ | क्‍्लें कवचाय हुम्‌ | कलों नेत्राभ्यां चोषट्‌ | कुः अस्त्राय 
फ़ट। 
करन्यासविधि 
क्लां अछुछाभ्यां नमः । क्री तजेनीमभ्यां स्वाद । कल मध्य- 
आमआाशभ्यां वषट । फक्ले अनामिकाभ्यां हुम्‌ । को कनिष्ठिकाभ्यां 
व्रौषट | छुः करतलकरपृष्ठाम्यां फट । 
ध्यान 


अव्याद्व्याकोपनीलास्वुजरुबिररुणास्भोजनेत्रो 5ग्बुजस्थो 
बालो जद्वाकटीरस्थलकलितरणत्‌ किड्लिणीकों मुकुन्दः | 
दोभ्या हैयज्ववीन दर्धद्तिविमलं पायसं विश्ववन्यों 
गोगोपीगोपवीतो रुरूनखबविलसत्कण्ठभूषश्वचिर वः ॥ 
भगवान्‌ बाह्मुकुन्दके श्रीविग्रहकी कान्ति खिले हुए नीछ 
कमलके समान श्याम है । उनके नेत्र सुन्दर छाछ कमछके सदश 
हैं| वे बालहूपमें कमरहूपर नृत्य कर रहे हैं, उनकी जॉध और 
कठिभागमें करधनीकी मनोहर छन-छन ध्वनि हो रही है | वे एक 
हाथमे नवनीत और दूसरेमे अत्यन्त विमछ खीर लिये हुए है । 
गोएँ, गोपाल और गोपियों उन्हें चारो ओरसे घेरकर खडी हैं । उनके 
कण्ठमें बघनखाका आभूषण है | ऐसे विश्ववन्य गोपाछ आपकी 
चिरकालछ्तक रक्षा करते रहें ।? 
यहाँ अड्गन्यास-करन्यासका सन्त्रमात्र दिया गया है । उसके 
करनेकी विधि वहीं किसी विद्वानसे समझ ले अथवा 'मानसाडूःमें 
अह्न्यास, करन्यास करनेकी जो प्रणाली बतायी गयी है, वैसे ही यहाँ 
भी है । अतः उसीके अनुसार कार्य करें | केवल मन्त्रमें अन्तर है । 
विधि वही है । 


४७४ लोक-परलोकका खुधार भाग ३ 


दोष सब बाते आपको “कल्याण” से अवगत हो ही गयी 
होंगी | 

पर असछ बात तो यह है कि सासारिक छाभके लिये भगवानके 
भजन-पूजनका उपयोग करना बुद्धिमत्ता नहीं है । यहॉकी कोई चीज 
मिल भी गयी तो क्‍या होगा | आखिर तो, वह अनित्य ही है | फिर 
क्या छाभ हुआ | वही भजन-पूजन यदि विश्ुद्ध भावसे केवछ भगवानके 
लिये होता तो भगवानूकी प्राप्ति होती, जो मानब-जीवनका परम 
ध्येय है और जो केवल मानवजन्ममे ही साध्य है | यदि हमने उसके 
बदलेमे अपने जीग्नको सासारिक अभावोकी पूर्तिके साधनमें ही खो 
दिया तो हमें जीवनके परम और चरम छक्ष्यसे वश्चित रहना पड़ेगा | 

नर तलु पाइ बिवय मन देहीं। पछटि सुधा ते सठ बिष छेट्टीं ॥ 

इसलिये जहॉतक हो, विचारकर भगवान्‌का भजन-पूजन केवल 
श्रीमगवानके लिये ही कीजिये | इसीमे बुद्धिमानी है और इसीमे 
जीवनकी साथ्थकता है | 

-०$चह४80805928४४०-- 
( १२ ) 
परस कल्याण 

सग्रम हरिस्मरण । कृपापत्र मिला, धन्यवाद । आपके प्रश्नका 
उत्तर इस प्रकार है--.._ 

द्वादशाक्षर ( 3» नमो भगवते वासुदेवाय ) मन्त्र बड़े महत्त्तका 
हैं | उप्ते जपसे अवश्य कल्याण हो सकता है | प्रतिदिन अविक- 
से-अधिक जितना हो जाय, उतना प्रेमपूवक जपना चाहिये | यह 
बताना कठिन है कि कितने दिनोंमे परम कल्याणकी प्राप्ति हो सकती 
है । यदि परम कन्याणका अर्थ है---भगवानका प्रत्यक्ष साक्षात्कार: 
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ततव तो यह सावककी अवस्थापर निर्भर है | अन्यथा जप करनेवालेका 
परम कल्याग तो अव्यक्तरूपसे होता ही रहता है। प्रतिक्षण होता 
हैं | जिस साधकका भगवानमें जितना अधिक ग्रेम होगा, जो प्रम॒के 
दर्शनके लिये जितना ही आकुछ-त्याकुछ होगा, उतना ही शीघ्र उसे 
अगवानका दर्शन मिल सकता है | यह सावकके अधीन नही, भगवान्‌- 
की कृपाके अधीन हे | आतंमावसे पुकारनेपर शीत्र कृपा होती है । 


>त-त........“ड++५७9८-52:2..-/+5-............0क्‍ह0क्‍हक्‍तक्‍न॥ै३ 
( १३) 
मन्त्र ओर मूर्तिपूजा 
सादर हरिस्मरण । ' ४3» नमो नारायणायः!, “5» नमो 


भगवते बासुदेवाय” का जप कर सकते हैं और सभी जप ज्लानादिके 
बाद शुद्धतापूर्वक ही करने चाहिये । वेश्यगायत्री मुझे माछम नहीं हैं | 
चह ब्राह्मण-गायत्रीसे मित्न तो होगी ही । परन्तु मेरे विचारसे तो जिसे 
ब्राह्मण-गायत्री कहते हैं, उसीको यज्ञोपवीतसस्कारयुक्त तीनों वर्णवालों- 
को जपना चाहिये | गायत्रीके जो अनेक भेद किये गये हैं, वे प्राचीन 
नहीं हैं | पीछेके महानुभावोने किये हैं, ऐसा प्रतीत होता है | 

इस मन्त्रको मूलमन्त्र कहते हैं| रामायणर्मे राम-नामकों ही मूल 
मन्त्र कहा गया हैं। इसीका जप श्रीगकर भगवान्‌ करते हैं । 

इष्ट-मूर्तिमें वातु-बुद्धि नहीं होनी चाहिये | उसे साक्षात्‌ इश्ढेव 
ही समझना चाहिये । मूर्तिम ऐसा भाव होना साथनमें उत्कर्षका चिह्न 
नहीं है | यह तो अपराध ही है | हमारा शरीर प्रत्यक्ष ही हड्डी-मासका 
वना हुआ है | परन्तु इसमें तो हमारी यह बुद्धि नहीं होती | यदि 
ऐसी बुद्धि हो तो इसके मानापमानसे हमें क्यों दु ख हो | इसे सजाने- 
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की हमें क्‍यों इच्छा हो | फिर भगवत्‌-प्रतिमार्में ऐसा भाव होना किस 
प्रकार उचित हो सकता है | उसे भी भगवानका शरीर ही समझना 
चाहिये | वेदिक मन्त्रोंद्रारा उसमें प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है, तबसे 
भगवान्‌ उसमे स॒वेदा निवास करते हैं | इससे आगेकी बात तो यह 
है कि सभीको भगवद्रूप समझें | ससारमें जड कोई भी वस्तु न रहे । 
सारे संसारके रूपमें श्रीमगवान्‌ ही क्रीडा कर रहे हैं । इस प्रकार 
जिसे चर-अचर सभी जीवोंमें भगवदूबुद्धि हो जाती है, उसको अपने 
लिये अछग ग्रतिमा-यूजनकी उतनी आवश्यकता नहीं है | जबतक यह 
दृष्टि प्राप्त न हो, तबतक तो किसी एक स्थानमें भगवान्‌की विशेष 
सत्ताका अनुभव करते हुए उपासना करनी ही चाहिये । 

विषयोंका बन्धन मनुष्यकों नरककी ही ओर ले जाता है। 
इसलिये यथासम्भव चित्तको विषय-वासनाओंसे अलग रखना चाहिये। 
इसके लिये निरन्तर सत्सड्र, सदूविचार, सदूभगन्थोंका स्वाष्याय और 
भगवानके नामका जप करनेकी आवश्यकता है | यह सब करते रहने- 
पर धीरे-बीरे चित्त विषय-बवासनाओंके वन्धनसे छूठ जाता है । यदि 
यह सब करना आपके लिये सम्भव न हो तो दूसरा विवाह ही कर 
लेना अच्छा है । 

यज्ञ कई प्रकारके होते हैं । अन्न-यक्षमे प्रधानतया अतिथि-सेवा- 
रूप नृयज्ञ और वलिविश्रदेवरूप भूतयज्ञ ही लिये गये हैं | नित्य पहले 
किसी अतिथिको भोजन कराकर पीछे स्त्रयं भोजन करना अतिथियद्ञ 
है । अतिथि उसे कहते हैं. जो भोजनके समय स्वयं ही आ जाय-- 
जातिसे चाहे वह कोई हो । इसके छिये ऐसा नियम हैं कि भोजन 
तैयार होनेपर पहले बलिवेश्वदेव करे | बलिवैश्वदेवकी विधि आप 
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किसी पण्डितसे माद्म कर लें या दो पैसेमें गीताग्रेससे मँगा लें। उसके 
बाद कम-से-कंम आधा घटा दरवाजेपर किसी अतिथिकी प्रतीक्षा 
करे | यदि आ जाय तो उसे खिलाकर, नहीं तो बिना खिलाये भी 
भोजन कर सकते हैं । निमन्त्रित या अपना कोई रितिंदार अतिथिकी 
कोटिमि नहीं होते | अतिथिसेवाके बाद जो अन्न बच रहता है, उसे 
यज्ञशेष कहते हैं । 

सिद्धासनका तरीका इस प्रकार है--बायें पेरकी एडी, गुदा 
और अण्डकोषके बीचमें सीवनपर छगाये तथा दायें पैरकी एडी दूँडीके 
नीचे लगाकर सीधा बैठ जाय | 

अपने घरकी आपने जो स्थिति लिखी है बेसी प्राय सभी घरोंमि 
होती हैं| सब लोगेके स्वभाव भिन्न-भिन्न होते हैं | 'चतुरता इसीमें 
है कि उन्हें संतुष्ट रखते हुए अपना काम किया जाय | 


( १४ ) 
दुर्गा और सरस्वतीकी उपासना 

सप्रेम हरिस्मरण । क्पापत्र मिा | धन्यवाद | उत्तरमे निवेदन 
है कि श्रीदुर्गाजीका दुर्ग! नाम ही ढाई अक्षरका है | इसका जप 
आप हर समय कर सकते हैं । प्रतिदिन स्नान-सन्ध्या आदिसे 
निदृत्त होकर एक आसनपर बेंठकर माछाद्वारा जप करना चाहिये। 
जितना आप अधिक-से-अधिक प्रेमपूवक जप कर सकें, उतना ही 
अच्छा है----“अधिकस्याधिक फछम्‌ |? इसके जपकी कोई नियमित 
सख्या या विशेष विधि नहीं है | 

'सरस्वती? का वीज-मन्त्र 'ऐं? है | यह सबसे छोटा मन्त्र है | 
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सरस्वतीजीका ध्यान करते हुए इस मन्त्रका जप करनेसे उनकी कृपा 
ग्राप्त होती हैं | श्रीदेवीभागवतमे इसकी बड़ी महिमा बतायी गयी है। 
सुदर्शनने इसीके जपसे सरस्वतीका प्रत्यक्ष दर्शन और दुलभ वरदान 
आप्त किया था। 

प्रत्येक कामनाकी पूर्ति करनेवाले हैं स्वयं श्रीभगवान्‌, अतः 
ग्रेमपूर्वक उन्हींका नाम जपना चाहिये--- 

अकामः सखर्वकामो वा मोक्षकाम उदारची*। 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० २। ३ | १० ) 

अथीत्‌ “कोई कामना न हो, अथवा सब प्रकारकी कामनाएँ 
हों या मोक्षमात्रकी अभिलाषा हो, मनुष्य तीत्र भक्तियोगके द्वारा परम 
पुरुष भगवान्‌की आराधना करे | अत प्रत्येक कामनाकी पूर्तिका 
उपाय है--- भगवानकी अठछ भक्ति और भगवानके नामोंका 
निरन्तर जप | 

घशीकरणकी विधि मेरे पास नहीं हे । वशीकरणका प्रयोग 
सीखना या करना भी नहीं चाहिये । कोई पुरुष किसी ख्रीको वशर्मे 
करनेके लिये यदि इसका प्रयोग करता है तो वह पाप करता हैं । 
यदि किसी मनोरथकी सिद्धिके लिये देवताकों वशमें करना हो तो 
वह उस देवताकी अथवा साक्षात्‌ भगवान्‌की आराधनासे ही साध्य 
है | इसके लिये वशीकरणका प्रयोग करना निरर्थक है | भगवानूपर 
वशीकरण नहीं चछता | वे तो ग्रेमसे ही वशमे होते हैं | अथवा 
स्वय कृपा करके ही भक्तकी इच्छा पूरी करते हैं | मगवानको वशमें 
करनेके लिये “ढाए? अक्षरका प्रेम” ही समर्थ है | शेष भगवत्कपा | 





(१५ ) 
दीक्षा और शक्तिसश्वार 


सादर हरिस्मिण ! आपका क्ृपापत्र मिल गया था। उत्तरमें 
देर हुई, इसके लिये क्षमा करे। आपने मानस-दीक्षा, शक्तिसब्नार 
तथा स्पर्शादि तान्त्रिक दीक्षाओके सम्बन्धर्म पूछा सो यद्यपि इनका 
सुझे पूरा ज्ञान नहीं है, तथापि शाब्राध्यपन आदिके आधारपर कुछ 
बातें सेवामे निवेदन करता हूँ । वायवीय संहिता और कुलार्णवतन्त्रमे 
शाम्मवी दीक्षाके सम्बन्धमे लिखा है--.. 
गुरोरालोकमाजेण स्पशोत्‌ सम्भाषणादपि । 
सद्यः संज्ञा भवेज्न्तोर्दीक्षा सा शास्मवी मता ॥ 

( वायवीय संद्दिता ) 
गुरोरालोकमात्रेण. भाषणात्‌_ स्पशनादपि। 
सद्यः संजायते ज्ञान सा दीक्षा शाम्भवी मता ॥ 

( कुलाण॑वतन्त्र ) 
गगुरुकी दृष्टि, स्पर्श और भाषणमात्रसे जो तुरत एक ज्ञान 
उत्पन्न होता है, उसीका नाम शाम्मवी दीक्षा है |! 
“गुरुकी दृष्टि, भाषण और स्पर्शादि मात्रके द्वारा जो तुरंत एक 
ज्ञान उत्पन हीता है, उसे शाम्भवी दीक्षा माना गया है |? 
इसीको वेधदीक्षा और मानसदीक्षा भी कहते हैं | शक्तिसब्वारके 
लिये ही 'स्परेदीक्षा, 'दगूदीक्षा? और “मानसदीक्षा'का प्रयोग होता है । 
यथा पक्षी स्वपक्षाभ्यां शिशन्‌ संवद्धयेच्छनेः | 
स्पददीक्षोपदेशश्व॒ तादशः कथितः प्रिये ॥ 
स्वापत्यानि यथा मत्स्यों वीक्षणनेव पोपयेत्‌। 
डबग्भ्यां दीक्षोपदेशश्व॒ ताडशः कथितः प्रिये ॥ 
लो० प० सु० भा० ३-४--- 
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यथा कूर्मः स्वतनयान, ध्यानमात्रेण पोषयेत्‌ | 
हब कक मानसः स्यात्‌ तथाविधः ॥ 
जेसे पक्षी अपनी दोनों पॉलोसे स्पर्ण करके धीरे-धीरे अडेके 
अदर रहनेवाले बच्चोंका सवर्धन करते हैं, वेसे ही गुरु अपने 
स्पर्शद्वारा शिष्यकी सोयी हुईं शक्तिको जगाकर उसे समृद्ध करते हैं, 
इसीको 'स्परशंदीक्षा” कहते हैं | जेसे मछली केवल देख-देखकर ही 
अपने छोटे बच्चोका पोषण करती हे, वैसे ही गुरु केवल दृश्िके द्वारा 
ही शिष्यमें शक्तिका सख्बार करते हैं | इसको “द्गदीक्षा! नामक 
उपदेश कहते हैं | और जेसे कछुआ केवल मनसे बार-बार ध्यान 
करके ही जमीनके अंदर अडोमें पडे हुए बच्चोंका पोषण करताहे 
बेंसे ही गुरु केवल मननके द्वारा ही शिष्पकी शक्तिको जगा देते है। 
इसको “वेधदीक्षा या “मानसदीक्षा? नामक उपदेश कहते हैं । 
जैसे पिताका शुक्रविन्दु माताके रजके साथ मिलनेसे समयपर 
सन्तानकी उत्पत्ति होती हैं, वेसे ही सुयोग्य शिष्यमे जब गुरुशक्ति 
सम्बरित होती हे तब उसके अदर रही हुई शक्ति जाग उठती है, 
और उससे समयपर ज्ञानरूपी शिज्ञु उत्पन्न होता ही है। 
गुरुके द्वारा धवेघदीक्षा” सम्पन्न होनेपर शिष्यमें क्रमश, आनन्द 
कम्प, आसनोत्यान, चक्र, निद्रा और मूरछा-ये छः अवस्थाएँ प्रकट 
५ होती हैं--- 
आनन्दरचेव कम्पश्चोद्भावो घूणों कुलेश्वरि। 
निद्रा मूच्छो च वेधस्य षडवस्थाः प्रकीर्तिताः॥ 
शाक्तानन्दतरज्लिणीमें कहा हैं कि शक्तिसश्वारके द्वारा उत्तम 
मन्त्र-चेतन्य होनेपर आनन्द, अश्रुपात, रोमाश्व और देहावेश आदि 
लक्षण दिखायी पडते हैं--- 


दीक्षा और शक्तिसझ्वार ण्श्‌ 


आलनन्दाभ्रुणि पुलको देद्ावेशः खुरेश्वरि। 
इत्येतत्‌._ कथित देवि मन्त्रचेतन्यमुत्तमस्‌ ॥ 
इसके अतिरिक्त समर्थ गुरु भक्ति तथा ज्ञानमार्गमें भी शक्तिसब्चार 
किया करते हैं | अवश्य ही ऐसा होता है वहीं, जहाँ गुरु वस्तुतः 
वक्तिमान्‌ हों, शक्तिपात करना जानते हो और शिष्य शक्तिपात संग्रहण 
करनेका अधिकारी हो | अनधिकारी गुरु शक्तिपात नहीं कर पाता; 
क्योंकि वह जानता ही नहीं, और अनधिकारी शिष्यमें शक्तिपात 
करनेसे वह उसे ग्रहण नहीं कर पाता | फलत* कहीं-कहीं तो छोटे 
वच्चेपर अधिक वोज लाद देनेसे जेसे उसका अनिष्ट होता हें, वेसे 
ही शिष्यका अनिष्ट भी हो जाता है । 
साधारण शक्तिपातका तरीका यह है कि सेवा, अनुकूछ आचरण 
और मधुर सम्भाषणके द्वारा साबक गुरुकी प्रसन्नता प्राप्त करता रहे। 
गुरु प्रसल होकर जब-जब शिष्यकों स्वाभाविक आशीर्वादमयी सिग्घ 
इछ्टिसे देखते हैं, जब-जब क्ृपापरश होकर उसका स्परश करते हैं 
और जब-जब उसका स्मरण करते है, तब-ही-तव गुरुकी शक्तिका 
शिष्यमे सब्चरण होता है । गुरुकी शक्ति तथा शिष्यक्रे अधिकारके 
तारतम्यके भेदसे छाम न्‍्यूनाधिक भले ही हो, परन्तु होता हैं अवश्य | 


भगवानके द्वारा भी अधिकारी साधकको शक्ति ग्राप्त होती हे। 
वह होती हे विशुद्ध श्रद्धासम्पन्न हृदयकी सरल प्रार्थनाके द्वारा । प्रत्येक 
सावक इससे छाभ उठा सकता हैं | कभी-कभी तो प्रार्थनाद्वारा ऐसी 
शक्ति साधकको प्राप्त हो जाती हे कि वह स्वयं आश्वर्यमें ढृब जाता 
है । घुवादिमें मगवत्कृपासे ही शक्तिका सच्चार इुआ था । 


प्र लोक-परलोकका सुधार भाग ३ 


वर्तमान काल्में शक्तिसम्पन्न गुरु जैसे बिरले ही मिलते हैं, 
वैसे ही अधिकारी शिष्य भी बहुत ही थोडे रह गये हैं | इसीलिये 
शक्तिपातका प्रश्न ही प्राय नहीं उठता | 

मेरी समझसे तो आपको भगवरत्कपाका आश्रय लेकर सरल 
शुद्ध भावसे भगवन्नामका जप और भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्यामपुन्दर 
मदनमोहन कुमार रूपका ध्यान करना चाहिये। आपकी प्रक़ृतिके 
अनुसार आपको इसीसे छामकी सम्भावना ग्रतीत होती है । 

-+---४+७ भतार: ७ञ--- 
( १६) 
रासलीला निर्दोष है 

सप्रेम हरिस्मरण ! श्रीमद्भागवर्तमें रासके पश्चात्‌ राजा परीक्षितने 
जो शट्ढा की है, उसको तो आपने ग्रहण कर लिया है, परन्तु 
समाधानके अशको भलीभॉति नहीं पढ़ा है | उसमेंसे एक अंशको 
लेकर आपने असन्तोष ग्रकट किया है । मेरा निवेदन है कि आप 
श्रीमद्भागवतके दशमस्कन्धके अध्याय ३३ में ३० से ४० तकके 
छोकोंके भावकों भलीमाँति हृदयक्टम करे | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवब्यापी परमेश्वर हैं, सबके आत्मा हैं, वे 
समस्त विश्वत्नह्माण्डोंके समस्त ख्री-पुरुषोंके भीतर रम रहे हैं । वे ही 
स्री हैं और वे ही पुरुष हैं | वे एक साथ सहस्लों और छाखों रूपोंमें 
प्रकट होते हैं. और अपनी हादिनी शक्तिसे आविर्भूत आत्मस्वरूपा 
श्रीगोपियोंके साथ ही रास करते हैं | उनका यह दिव्य रास नित्य- 
निरन्तर चढछता रहता है और उसी परम मधुर आनन्द-रस-सागरकी 


रासलीला निदाष हे ३ 


एक क्षुट्रतम बूँदका आभास पाकर जगत॒के समस्त प्राणी आनन्दकी 
अनुमूति करते हैं | मगवान्‌के लिये न तो कोई अपना है, न पराया, 
भगवानूसे मिलनेका सौभाग्य उसी जीवको प्राप्त होता है, जो अनन्त 
जन्मोकी साधनासे भगवत्कपा-प्रसादका अधिकास| वन चुका है । 
श्रीगोपाज्नाओने यह अधिकार प्राप्त किया था । उनमें श्रुति, देवी, 
ऋपषि-मुनि आदि सभी सम्मिलित होकर पवित्रतम गोपीमावकके दिज्य 
मधुर रसका समास्वादन कर अपने जन्म और जीवनको धन्य करते 
थे | क्‍या संसारके दुष्ट प्राणी या दुराचारी मनुष्य मगवानूकी इस 
परम दिव्य छीलाका अनुकरण कर सकते है * क्‍या उनमे भी वे 
- सभी अलौकिक बाते समव हैं, जो साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें हैं 2 
यहाँ मैं श्रीशुकदेवजीके समावानमेंसे दो-तीन छछोक उद्धुत करता हूँ--- 
गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषापमैच देहिनामू।  - 
योउन्तश्बवरति खोषध्यक्षः कीडनेनेद्व देहभाक्‌॥ 
अलुग्रहाय. भूतानां मानुष॑ देहमास्थितः । 
भजवे तादशीः क्रीडा याः श्रुत्वा वत्परों भवेव्‌ ॥ 
नासूयनू खल्ु॒ कृष्णाय. मोहितास्तस्य मायया । 
मन्यमानाः स्व्रपाइवेस्थान स्वान्‌ स्वान्‌ दारान बजोकसः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ३३। ३६--रे८ ) 
अर्थात्‌ “गोपियोंके, उनके पतियोंके तथा सम्पूर्ण देहधारियोंके 
अन्त करणमें जो आत्मारूपसे विराजमान हैं, जो सबके साक्षी एवं 
परम पति हैं, वे ही मगवान्‌ लीलाके लिये यहाँ दिव्य चिन्मय महल 
विग्रहरूपमें प्रकट होते हैं | श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जीवोंपर कृपा-करनेके 
लिये ही मनुष्य-शरीरका आश्रय छेते हैं और ऐसी डीलछाएँ करते हैं, 


ण्छ लोक-परलोकका सुधार भाग दे 


जिनका श्रवण करके जीव भगवत्परायण हो जायें | ब्रजवासी गोपनि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें तनिक भी दोपदृष्टि नहीं की | वे उनकी योगमायासे 
प्रभावित थे, उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी पल्ियाँ उन्होंके 
पास सो रही हैं |? 

इन पद्क्तियोमें भगवान्‌के स्वरूप, उनकी छीडाकी दिव्यता,छीछाके 
महुलमय उद्देश्य तथा श्रीभगवानके अचिन्त्य माहात्म्यपर प्रकाश पड़ता 
है। गोपाज्ननाओंके स्थूछ शरीर पतियोंके पास थे, वे पवित्र रस-भावमय 
देहसे भगवत्‌-मिलनका दिव्य आनन्द ग्राप्त कर रही थीं | आत्मा और 
परमात्माका मिलन दिव्य देहसे ही सम्भव है | वहॉतक स्थूछ शरीरकी 
पहुँच कहाँ ? आप श्रीभमगवानके स्वरूपको तथा गोपियेंके तत्तको 
समझें ओर रासलीछाकी दिव्यतापर दृष्टि रक्खें | आपको पता छगेगा 
इसमें लौकिक कामक्रीड़ाकी गनन्‍्व भी नहीं हे । 





( १७) 

भगवद्माप्तिके लिये तीव्र विरहतापकी आवश्यकता 

प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मिरण | आपका क्ृपापत्र मिला | 
भगवान श्रीकृष्णके लिये मनमें अत्यन्त तीव्र इच्छा होनी चाहिये | 
ऐसी आग भड़क उठनी चाहिये जो श्रीकृष्णके अजख्नर दर्शन-वारिके 
बिना कभी किसी प्रकार शान्त हो ही नहीं । ऐसी मार्मिक पीड़ा 
होनी चाहिये जो केवल श्रीकृष्ण-वेदकी मिलन-ओषधिसे ही दूर हो । 
मीराने गाया था---“मीराकी तब पीर मिटे जब बेद सॉवलिया होय |? 
हमलोग तो भगवत्‌-प्राप्तिति वेसी ही इच्छा करते हैं, जैसे कोई 


भगवत्पाप्तिके लिये तीव्र विरहतापकी आवश्यकता ५५० 


बालक किसी दूसरेके मुँहसे किसी खिलौनेकी प्रशसा सुनकर अपने 
दस खिलौनोके साथ उसे भी रखना चाहता हे और पिता-मातासे 
उसे मँगवा देनेके लिये आग्रह करता है | अथवा जेसे कोई शौकीन 
मनुष्य अपने घरमें सजावट्के दूसरे सैकड़ों पदार्थोके साथ-साथ 
भगवानके चित्र भी रखना चाहता है। वस्तुतः ऐसी चाहसे भगवान्‌ 
नहीं मिलते | उनके छिये तो हृदयमें ऐसा तीत्र ताप होना चाहिये 
कि जिसके कारण क्षणभरके लिये भी चैन न पड़े | तीव्र विरहवेदनामें 
किसी दूसरी वस्तुका नाम भी नहीं सुहावे--कहीं किसी भी स्थिति 
या पदार्थर्म मन नहीं ८िक्े | दिन-रात उन्हींका चिन्तन हो, उन्हींका 
स्मरण हो और पल-पले उनके उद्देश्यसे स्वस्व-त्यागके लिये---बड़े- 
से-बडे बलिदानके ढिये चित्तमें सुखभरी उमझ्ेें उठती रहें | कबीरजी 
कहते हैं--- 
सीस उतारे भुईं धरे तापे राखे पाँड। 
दास कबीरा यों कहे ऐसा होइ तो आड़ ॥ 
परतु वह भगवानका विरही तो निरन्तर सिरको हाथमें लिये 
ही फिरता है--कहता है, “जौ सिर साठे हरि मिले तो तेहि छीजे 
दौरि ।!? सिरका मूल्य तो उसे बहुत सस्ता जान पड़ता है । 
ऐसी छगन हो जानेपर भगवानकी प्राप्तिमें देर नहीं होती । 
पर ऐसी छगन होती कहाँ है | हम कडते हैं कि हमे मगव्आाप्तिकी 
इच्छा है--पर उसके लिये जहाँ त्यागका प्रइन आता है, वहाँ तुरंत 
पीछे हट जाते हैं | हम तो सब कुछको बचाकर, सब कुछको बढ़ाकर 
उन्हींके साथ मगवानको भी रखना चाहते हैं | भगवानूकी विरहाम्रिमें 
जलता हुआ मनुष्य 'सब कुछः को कया समझेगा | उसके सारे 
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सब कुछ'को तो विरहाप्नरि सुलगते ही जछा डालती है | उसका 
अपना कुछ रहता ही नहीं | वह सर्वथा अकिश्वन होता है । और 
होता है एकमात्र प्रभु-दर्शनका भिखारी | पल-पलमें उसके हृदयमें हक 
उठती है और वह उसे सह नहीं सकता । उसमें ऐसी चरम श्रेणीकी 
परम व्याकुछता निरन्तर जगी रहती है, जो एकमात्र प्रियतम भगवानके 
सिवा और किसीकें स्मरणकी कल्पना या सस्कारको भी नहीं रहने 
देती । वह अनन्य ग्रेमिकाकी भाँति प्रतिपछ अपने ग्राणप्रियके मिलनके 
लिये अभिसारको प्रस्तुत रहता है | ससारके बडे-से-बडे प्रछोभन 
और बड़े-से-बडे भय भी उसको उसके लक्ष्यसे---उसके पथसे तनिक 
भी विचलित नहीं कर सकते | वह संसारके भोगोकों तृणवत्‌ 
समझकर उनका त्याग कर देता है और उसमें जो विरह-सन्ताप है, 
उसके सामने कोई भय तो उसके समीप आकर खडा ही नहीं हो. 
सकता । उस भयानक सन्‍्तापसे सारे जागतिक भय सदा भयभीत 
रहते हैं । 
आपके मनमें भगवान्‌को पानेकी छाल्सा है, यह बड़ी ही झुभ 
बात है, यही छाल्सा मानव-जन्मको सार्थक करती है । इस छालप्ताको 
इतनी बढाइये कि अन्य सारी छालसाएँ इसमे आकर अपने अस्तित्वको 
खो दें | भगवानको प्राप्त करनेकी कामाप्नि इतनी प्रबछ होनी चाहिये 
कि जिसमें अन्य सारी कामनाएँ जल जायें | एकमात्र भगवद्यापतिकी 
ही अनन्य और तीव्र कामना रह जाय | श्रीमद्भागवतमे बृत्रासुरके 
बड़े ही सुन्दर वचन हैं, वे भगवानसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं--. 
न नाकपूष्ठ न च पारमेप्टयं न सार्वभोसं न रखाधिपत्यम्‌। 
न योगसिद्धौरपुनभेव॑ वा समझस त्वा विरद्य्य काहब्ले ॥ .. 
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अज्ञातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्ये यथा वत्सतराः श्लुधातोः । 

प्रियं प्रियेच व्युषितं विषण्णा मनो5रविन्दाक्ष द्दिक्षते त्वाम्‌ ॥ 

(६। ११ | २५-२६ ) 
प्रियतम | मे तुमको छोडकर स्व, ब्रह्माका पद, भूमण्डलका 
साम्राज्य, रसातलका एकच्छत्र राज्य, योगकी दुर्लभ सिद्धियाँ---यहॉतक 
कि पुन' जन्म न देनेवाछा मोक्ष भी नहीं चाहता । जैसे पक्षियोंके 
पखहीन छोटे बच्चे अपनी माकी आतुरतासे बाठ देखते रहते है, 
जेसे भूखे बछडे अपनी मा--गैयाका दूध पीनेके लिये व्याकुछ रहते 
हैं और जेसे वियोगिनी पत्नी अपने परदेश गये हुए प्रियतमसे मिलनेके 
लिये उत्कण्ठित रहती है---वैसे ही हे कमछनयन ! मेरा मन तुम्हारे 

दर्शनके लिये छठपठा रहा है ।! 

ससारके तुच्छ भोगोंकी तो बात ही क्या, दुर्लभ ठेवराज्यके भोग 
और कैवल्य-मोक्षका त्याग भी जो अनायास कर सकता है, वही 
भगवानको अति शीघ्र प्राप्त करता है | इसी आदर्शको सामने रखकर 
भगवशद्यात्तिके इच्छुक साधकोंको त्यागके लिये तेयार हो जाना चाहिये | 
और ऐसा सवस्व-त्याग कोई बहुत बडी बात भी नहीं है, क्योंकि 
भगवानकी प्रात्तिका महत्त्व इससे अनन्तगुना अधिक है | बडे महत्त्तकी, 
अमूल्य वस्तुके लिये साधारण वस्तुओंका त्याग सहज ही हो जाता 
है| और भगवानके सामने सभी कुछ साधारण है, नगण्य है | 
असलझमें भगवानके समान अमूल्य वस्तु किसी भी मूल्यपर नहीं मिकछ 
सकती । उसकी प्राप्ति तो केवछ उनकी कृपासे ही होती है | पर 
जो उनका महत्त्त नहीं समझता, वह सबपर भगवानकी अनन्त कृपा 
होनेपर भी उस कपासे वश्चित ही रहता है, इद्ील्यि वह न तो 
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सांसारिक वस्ठुओका त्याग कर सकता है और न उसके अदर 
भगवरग्माप्तकी अनन्य और तीत्र इच्छा ही जाग्रत्‌ होती है | अतएव 
भगवान्‌का महत्त्व समझना आवश्यक है | महत्त्व समझमें आ जानेपर 
त्याग सहज ही हो जायगा। महत्त जाननेके लिये सत्सड्ञ और 
भजनकी आवश्यकता है-.... 
बिनु सतसंग न हरि-कथा तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गएऐँ बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 

यथार्थ भजनके बिना ग्रेम सम्भव नहीं और ग्रेमके बिना 
भगवानका यथार्थ महत्त्व समझमें नहीं आता | इसलिये सत्सग-भजनहीन 
मनुष्यका जीवन व्यर्थ तो होता ही है---पशु-जीवनसे भी गया-गरुजरा 
होता है। और ऐसा मनुष्य जीवनभर नारकी यन्त्रणा भोगता हुआ 
शरीर-त्यागके बाद भी पुनः प्रत्यक्ष नरकोमें जाकर वहॉकी असह्य 
यन्त्रणाकों भोगता है । बुद्धिमान मनुष्य वही है जो इस बातको 
समझ ले और जीवनको सत्सड्ड-मजनमें छगाकर उत्तरोत्तर अब छालसा- 
के साथ मगवानकी ओर बढ़ता रहे । विशेष भगवत्कृपा | 
फेज यच-->-टलटआछठ5८->>-+ 

(१८ ) 
हृदयकी सच्ची तड़प ही भगवानकों पानेका साधन हे 

सादर हरिस्मरण ! आपको “प्यारे रामसे मिलनेकी तड़प है?-- 
यह बडे ही सौमाग्यकी बात है । मुझे तो उन्हें पानेका इस “तड़प? 
से बढ़कर और कोई उपाय माद्म नहीं है | पर यह पढ़कर मुझे 
आश्चर्य ही होता है. कि प्रियतमका ऐसा सचा अनुराग पाकर भी 








हृदयकी सच्ची तड़प ही भगवानको पानेका साधन है. ५० 


आप योगीगुरुका आश्रय लेना चाहते हैं । कया वियोगसे वढकर 
भी कोई योग है  योगिनी गोपियोंने तो प्रियतमके भेजे हुए योगी 
गुरु उद्धवकों भी वियोगी बना दिया था | हठयोग या राजयोग तो 
ग्रेमशून्य सावकोंके लिये है | प्यारे स्यामसुन्दर भी गीतामें श्रद्धालु 
भक्तको ही सबसे बड़ा योगी बताते हैं | 
योगिनामपि सर्वेषां. मद्गतेनान्तरात्मना। 
भ्रद्धावान, भजते यो मां ख॒ मे युक्ततमों मतः ॥ 
(६ | ४७ ) 
अर्थात्‌ “समस्त योगियोंमिं भी में उसीको सबसे वड़ा योगी 
भानता हूँ जो मुझमें मन लगाकर श्रद्धापू्षक मेरा भजन करता है |? 
अत, आप तो इस वियोगरूप योगका ही आश्रय छीजिये और प्यारे 
रामको ही अपना गुरु बनाइये | यदि उनकी इच्छा होगी तो वे 
आपको किसी लौकिक या अलौकिक ग़ुरुके रूपमें प्रकट होकर 
किसी अन्य योगकी दीक्षा भी दे देंगे । आप खर्य उनसे ग्रेमके सिवा 
कोई दूसरा पन्‍थ, और उनके सिवा कोई दूसरा पथ-प्रदर्णक क्‍यों 
मानते हैं £ गुरुके रूपमे तो खय॑ भगवान्‌ ही आया करते हैं और 
उचित अवसर आनेपर वे खय॑ ही सावकको प्राप्त हो जाते हैं । 
किसीसे पूछ-ताछ करके गुरुका पता नहीं छगाया जा सकता और 
सच मानिये तो मुझे किसी सिद्ध योगीका पता भी नहीं है | 
मैंने आपको “कृपा बनी रहे? यह णब्द इसीलिये लिखे थे कि 
में वास्तवमें मक्तोंकी कृपा चाहता हूँ । भक्त और भगवानकी कृपा 
ही मेरा एकमात्र आधार है | आप क्या हैं--यह मैं भी नहीं 
जानता, किन्तु जब आपको उनसे मिलनेकी “तड़प” है, तो मेरी 
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दृप्टिमि तो आप भगवानके क्ृपापात्र ही हैं | भगवानके क्ृपापात्रकी 
कृपा चाहना मेरा स्वभाव ही है | आपकी आयु अथवा योग्यता कुछ 
भी हो, मैं तो आपको भगवद्भधक्तके रूपमें ही देखता हूँ । मै क्या हैँ 
यह मैं ठीक-ठीक नहीं बता सकता | में तो अपनेको उन नटनागरके 
हाथका यन्त्र ही मानता हूँ; परन्तु ठीक यन्त्र भी बन सका हूँ या 
नहीं--यह तो वे ही जानें | 
,_ और अधिक क्या छिखूँ। आपको देने योग्य मेरे पास कोई 
नवीन भाव क्षी तो है नहीं । आपकी यह “तडप? यदि दिनोंढिन 
बढ़ती ही रहेगी तो एक दिन उन्हें इसे सफल बनानेके लिये प्रकट 
होना ही पडेगा | अतः आपको जो कुछ आवश्यकता हो, वह उन्हींके 
आगे रख दीजिये | अच्छा तो यह हो कि आप सारी आबश्यकताओं 
और सारे साधरनोंको उनकी चरण-नख-चन्द्रिकापर निछावर करके 
केवल उन्हींकी आवश्यकताको अपने हृदयमे जाम्नत्‌ कीजिये । 

दोष भगवत्कृपा | पत्नोका उत्तर देनेमें बहुत देरी हो गयी, 
इसके लिये क्षमा करे | 

“७३३४४६४६८-- 
( १९ ) 
उत्कट इच्छासे ही भगवत्प्राप्ति होती है 

सम्रम हरिस्मरण | आपका क्ृपापत्र मिला । उत्तरमें निवेदन है 
कि भगवत्याप्तिका सबसे प्रथम और परम आवश्यक साधन है भगव्मापिकी 
उत्कट इच्छा---ऐसी इच्छा कि जेसे प्याससे मरते हुए मनुष्यको जलूकी 
होती है | इस प्रकारकी तीत्र और अनिवार्य आवश्यकता उत्पन्न हो 
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जानेपर---जैसे प्यासेको जल्का अनन्य चिन्तन होता है और जल 
मिलनेमें जितनी ही देर होती है, उतनी ही उसकी ब्याकुछता 
बढ़ती है, वैसे ही भगवानका अनन्य चिन्तन होगा और भगवानके 
लिये परम ब्याकुलता होगी । इससे सहज ही भगवानकी प्राप्ति हो 
जायगी । याद रखना चाहिये, भगवान्‌ किसी कर्मके फलरूपमें नहीं 
ग्रात्त होते, वे तो प्रबल और उत्कट इच्छा होनेपर ही मिलते हैं । 
ऐसी इच्छा होनेपर अपने-आप ही सारे कर्म उनके अनुकूल हो जाते 
हैं और उसकी प्रत्येक चेश भक्ति बन जाती है | फिर वह यज्ञ, दान, 
तप आदि शास्रीय और खाना-पीमा, सोना-उठना, चलता-फिरना 
कमाना-खोना आदि लौकिक---जो कुछ भी करता है, सब स्वाभाविक 
ही भगवानके लिये करता है। क्योंकि भगवान्‌ ही उसके परम आश्रय, 
परम गति और परम प्रियतम होते हैं | उसकी सारी आसक्ति, ममता 
और प्रीति सब जगहसे सिमटकर एकमात्र अपने प्राण-प्राण श्रीमगवान्‌- 
के प्रति ही हो जाती है | वह अनवरत उन्हींका स्मरण करंता रहता 
है | भगवान्‌ जब इस प्रकार उसकी व्याकुछ इच्छाको देखते हैं, तब 
सहज ही आकर्षित होकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं. और उसे 
अपने अद्भमें लेकर अपने हृदयसे छगाकर सदाके लिये निहाल कर 
देते हैं | भगवानने कहा है--- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरत्ति नित्यशः। 
तस्याहँ खुलमः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ 
(गीता ८ | १४ ) 
. जो मनुष्य अनन्यचित्त होकर नित्य-निरन्तर मेरा स्मरण करता 
है, उस नित्य मुझमें छो हुए योगीके लिये मैं सुलभ हो जाता हूँ, 
वह मुझे सहजमें ही प्राप्त कर लेता है।? 
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आपने लिखा कि कं अपने जीवनका प्रत्येक कार्य भगवानका 
समझकर ही करूँ-ऐसा क्योंकर हो सकता है ? इसके उत्तरमें पतित्रता .. 
पत्नीका उदाहरण हमारे सामने है । वह पतिके चरणोंमें आत्मनिवेदन 
कर अपने प्रथंकू अस्तित्वको और अपनी प्थक्‌ आवश्यकताको सर्वथा 
मिटा देती है एवं जीवनभर जो कुछ करती है, सब पति-सुखके लिये 
ही करती है | इसी प्रकार भगवानके प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर देनेपर 
सहज ही उम्रका प्रत्येक कार्य भगवानके लिये ही होता है | उसका 
कोई पृथक्‌ प्रयोजन ही नहीं रह जाता | वह जीता है भगवानके 
लिये और मरता है भगवानके लिये । वह अपने प्रत्येक आसमे प्रत्येक 
चेष्ाासे केवछ भगवत्काय ही करता है | ऐसे आत्म-समर्पित भक्तका 
हृदय और उसका पवित्र शरीर भगवानके निर्बाध लीलाक्षेत्र बन जाते 
हैं । उनके द्वारा भगवान्‌की ही छीला होती है। ऐसे भगवद्गतग्राण 
महात्मा ही भगवानके सच्चे सदेशवाहक होते हैं और अपने सहज 
सदाचरणोंके द्वार अनायास ही जगतके जीवोंको पवित्र भगवद्धाममे 
पहुँचानेका पावन प्रयास करते रहते हैं | उनकी मूक शिक्षासे जगतका 
जेसा कल्याण होता है वेसा छाखों-करोड्डों भाषणों, लेखों और प्रचार- 
कार्येसि कदापि नहीं हो सकता । 
आपने अपने लिये आवश्यक कार्य पूछा, सो सबसे बढ़कर 
आवश्यक कार्य आपके, मेरे तथा प्रत्येक मनुप्यके लिये यही है कि 
वह मानव-जीवनके परम और चरम छक्ष्य भगवश्माप्तिको समझे और 
सावधानीके साथ तत्पर होकर उसीकी साधनामें संल्म हो जाय । 


+इ्ण्०ण्णई्वभविती (फू कान्‍पपर;ं ७... 


(२० ) 
सच्ची चाहका स्वरूप 


सादर हरिस्मरण | आपका ११ दिसम्बरका कृपापत्र मिला | 
आपने मेरे प्रति जो श्रद्धा और सद्भाव प्रकट किये हैं, यह आपके 
ग्रेमकी वात है । मैं तो अपनेको इसका अधिकारी नहीं समझता | 
सम्पूर्ण चराचरके प्रेरक वे सर्वान्तर्यामी श्रीहरि ही है | मुझसे भी वे 
ही किसी इच्छाकी पूर्ति करा रहे हैं | इससे यदि आपको आनन्द 
मिलता है. तो आपको उन्हींका कृतज्ञ होना चाहिये और उर्न्हीके 
दर्शनोंकी छाछ्सा बढानी चाहिये । 


आपने जो प्रश्न किये हैं, उनके विषयमे जेंसे मेरे विचार 
है, नीचे निवेदन करता हँ--- 

१-सच्ची चाहका स्वरूप यह है कि फिर चाही हुई वस्तुके 
बिना जीना कठिन हो जाता है | सच्ची चाहका रूप होता है 
अनिवाय आवश्यकता | उस एक वस्तुके सिवा और किसीकी चाह तो 
बहुत पहले विदा हो जाती है | जब प्रेमी अपने इशष्टके बिना रह 
नहीं सकता तो उसे दर्शन देना ही पडता है | फिर उसे खाना-पीना, 
सोना-जगना उठना-बेठना सभी भार हो जाता है। सच्ची चाह 
उत्पन्न होनेके वाद फिर दरश्शनोंमें देरी नहीं छगती | 

२-सच्ची चाह निष्काम होनी चाहिये-इसमें तो कहना ही 
क्या है £ यदि हमें भगवानसे उनके सिवा कुछ और लेनेकी छाल्सा 
होगी तो वे उसे ही देंगे, अपनेको क्यों देंगे * पूर्वकालमें सकाम 
उपासना करनेवालोंको भी दर्शन हुए हैं । परन्तु इस प्रकारके दर्णन 
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भगवद्लेमकी तत्काल वृद्धि नहीं करते। उन्हें दर्शानानन्दकी 
यथार्थ ग्राति ग्राय: नहीं होती | वे केवछ भोग या मोक्ष ही पा 
सकते हैं, प्रेम नहीं | 

३-चाहको बढ़ानेका एकमात्र उपाय यही है कि भोगोंको 
अनिव्य और दुःखोत्पादक समझकर उनकी सत्र इच्छादँ छोड दी जायँ । 
जबतक दूसरी कोई भी कामना रहेगी तबतक मगव्माप्तिकी उत्कण्ठा 
तीव्र नहीं हो सकती | 


9-निरन्तर ध्यानके लिये तो निरन्तर ध्यानकी ही जरूरत है । 
जहाँ काम और ध्यान दोनों हैं, वहॉ तो दोनों ही रहेंगे | एक साथ 
दो बातें केसे रहेंगी ? तथापि जब्रतक वेसी छगन नहीं लगी है 
तबतक आफिसके कामको भी उन्हींका काम समझकर कीजिये और 
काम करते हुए यथासम्भव उनका नाम-जप और चिन्तन भी चलाइये । 

७-सोते हुए जप या ध्यान कैसे हो सकता है ? निद्रा और 
जप एक का्में तो रह ही नहीं सकते । निकद्वार्मे वृत्ति लीन रहती 
है और वह उसी विषयमें छीन होती है जो निद्रा आनेके ठीक पूर्व 
क्षणतक रहता है। अत जप-ध्यान करते-करते सो जाइये । ऐसा 
करनेसे जब आप उठेंगे तब भी आपको माद्म होगा कि उठते ही 
पुन, वही जप और ध्यान आरम्भ हो गया है | क्योंकि वृत्ति जिसमें 
छीन होती है, उसीसे उदित भी होती है । इस प्रकार निद्राके आगे- 
पीछे जपका सम्पुठ रहनेसे निद्वाकालमें भी मन जपमे ही छीन रहेगा । 

६-साधनमें आप मुझसे जो सहायता चाहेंगे वह मैं यथाशक्ति 
अवश्य देनेका प्रयत्न करूँगा | आपको जो कुछ शब्डा हो प्रसन्नतासे 


।। 


परम वस्तुकी प्राप्तिके लिये अनिवार्य इच्छाकी आचश्यकता द७ 


पूछनेकी कृपा करें | पत्रका उत्तर देनेमें मुझे प्रायः देरी हो जाया 
करती है, इसके लिये में छाचार हूँ । 
शोष भगवत्कृपा | 
>--्चलप् वर किडबसस-+----- 
(२१) 


परम वस्तुकी प्राप्तिके लिये अनिवाय इच्छाकी आवश्यकता 

सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिछा | धन्यवाद | आपने 
कृतज्ञता प्रकट की, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । मनुष्यका 
कर्तव्य ही है कि वह परस्पर सत्परामर्शका आदान-पग्रदान करे, इसमे 
बडाईकी कौन-सी बात है । सच पूछिये तो आपके प्रति कृतज्ञ तो 
मुझको होना चाहिये, जो आपने स॒त्‌-चर्चा चलाकर मेरे मनको कुछ 
समयके लिये सच्चिन्तनमें गाया | 

आपने लिखा कि “मै इस विपयको बहुत दिनोसि जानता हूँ, 
पर ऐसा कर नहीं पाता” सो इसमे मेरी समझसे आपकी इच्छाकी 
तीव्रताका तथा तदनुकूलछ क्रियाका अमाव ही प्रधान कारण है। 
किसी भी कार्यकी सिद्धि केवल जाननेसे नहीं होती, उसके साथ 
उसे सिद्ध करनेकी इच्छा एवं तदलुकूल कार्य करनेकी आवश्यकता 
है | भोजनसे भूख मिठती है यह जान लिया, परतु इस जाननेसे 
पेट नहीं भरता | भोजनकी इच्छा होनी चाहिये तथा भोजनके पदार्थ 
बनाकर उनको खाना चाहिये | ज्ञानके साथ इच्छा होनी चाहिये और 
वह इच्छा भी ऐसी होनी चाहिये जो अनिवार्य आवश्यकताके रूपमें परिणत 
हो गयी हो-जेसे अत्यन्त प्यासेको जल्की इच्छा होती है | ऐसी इच्छा 
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होनेपर क्रिया खयमेव होती है और फिर उसका फछ प्रकट होता 
है । में समझता हूँ, आप केवल जानते ही हैं पर आपने न तो उसे 
प्राप्त करनेकी तीत्र इच्छा ही की है और न प्रयास ही | 


एक बात यह भी है कि ग्रयास भी मन्द नहीं होना चाहिये। 
उसके लिये अट्ूठ धैर्य चाहिये और चाहिये परम श्रद्धा एव आत्मविश्वास | 
योगदर्शनमे आया है कि अभ्यास वही इढ़ होता है जो निरन्तर चछता 
हो, दीर्घकाठतक चलता रहे और जिसके करनेमे सत्कार-बुद्धि हो। 
हम जिस वस्तुको पाना चाहते हों, उसकी सत्ता और श्रेष्ठतामे हमारी 
श्रद्धा होनी चाहिये, उसके प्राप्त होनेमें श्रद्धा होनी चाहिये और हम 
उसे अवश्य प्राप्त कर छेंगे, इस निश्चयमे दृढ़ विश्वास होना चाहिये । 
जहाँ श्रद्धाका अभाव है, आत्मविश्वासकी कमी है, वहाँ सिद्धि तो दूर 
रही, साधन ही सुचारु रूपसे नहीं हो पाता | अतएव मैं तो आपको 
सलाह दूँगा कि आप अपने जाने हुए तत्त्वको पानेके लिये आतुर हो 
जाइये | फिर उसके लिये प्रय्ञ आप ही होगा । और फिर आपको 
प्रशस्त पथ बतलानेवाले भी अवश्य मिल जायेंगे | तीत्र इच्छा होनेपर 
विश्वासी साधककी सहायता खय भगवान्‌ करते हैं । 





( २२ ) 
बुद्धिमान और चतुर कोन ! 
प्रिय महोदय ! आपका छपापत्र मिला | आजकल यही हो 
रहा है | जो छोग किसी भी प्रकारसे ठगकर, छूटठकर, चोरी करके, छल- 
कपट करके और तरह-तरहके झूठे प्रपश्च रचकर रुपया कमा लेते हैं, 


बुद्धिमान और चतुर कौन ? ६७ 


वे समझते हैं कि उनके समान चतुर, बुद्धिमानू और सफलजीवन 
पुरुष जगतमें कोई नहीं है | दूसरे लोग भी ऐसे ही छोगोंका मान- 
सम्मान करते हैं, प्रशंसा-स्तुति करते हैं और उनकी हाँ-में-हाँ मिलाते 
हैं । वे खय और समाजके छोग उनके श्रेष्ठचकी धोषणा करते हैं | 
और समाज उन्हींको आदर्श पुरुष, नेता, बुद्धिमान्‌ू और सबका पथ- 
प्रदर्शक मान लेता है | इसीका यह परिणाम है कि आज समाजमेंसे 
सत्य, ईमानदारी, सदाचार, धर्ममीरुता आदि सद्रणोंका छोप हो रहा 
है । परछोक, कर्मफलमोग, धर्म तथा ईड्नरके भय आदिकों भूलकर 
. लोग केवल अर्थपिशाच और अधिकारलिप्सु हुए चले जा रहे हैं। 
सारे समाजमें यह विषकी बेल फैल गयी है | नये-नये कानून बनते 
हैं पर वेईमानीके नये-नये रास्ते निकल रहे हैं | पता नहीं, इसका 
कैसा भयद्डर कुपरिणाम होगा ! 

परतु विचार करके देखनेपर पता छगता है कि बुद्धिमान्‌ और 
चतुर तो वे छोग भी नहीं हैं, जो भोगोर्में सुख मानकर उनमें आसक्त 
रहते हैं पर निषिद्ध आचरण---चोरी, ठगी, बेईमानी, झूठ-कपट 
आदि न करके वेध उपायोंके द्वारा ही भोग प्राप्त करनेकी चेश करते 
हैं | क्‍योंकि ऐसे लोग यद्यपि जान-बूझ्कर पाप नहीं करना चाहते, 
परंतु उनके द्वारा जो दिन-रात विषय-चिन्तन होता है, वह खाभाविक 
ही विषयासक्ति, कामना, क्रोध ( या छोभ ), मोह, स्पृतिनाश और 
-बुद्धिनाग करके अन्तमें उनका पतन करा देता है देखिये गीता 
२। ६२-६३ ) । भोगोसे परिणामर्मं दु.ख उत्पन्न होता है । 
विचार करनेपर इसका भी सबको पता छग सकता है | सच्ची बात 
तो यह है कि भोग दु खयोनि हैं, इसका सभीको अनुभव है, पर 
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मोहवश इस अनुमवसे छोग छाम नहीं उठा रहे हैं | जो मनुष्य 
अपनेको पतन और दु.खकी ओर बढ़ाता रहे, वह कभी बुद्धिमान्‌ 
'और चतुर नहीं कहछा सकता । श्रीगोखामीजी महाराज कहते हैं --- 
नर तनु पाइद बिषय मन देदीं। पछटि सुधा ते सठ बिप केहीं ॥ 
तादहि कबहुँ भक कद्दद न कोई । गरुंजा गहदह  परसमनि खोई॥ 
श्रीभगवानने श्रीमद्धगवद्गीतामें उन्हींको बुद्धिमान्‌ कहा है--- 
जो इन दुःख उत्पन्न करनेवाले उत्पत्ति-विनाशशील भोगेमि अपने मनको 
नहीं फसाते ( गीता ५ | २२ ) और जो भगवान्‌कों ही सबका 
मूल तथा भगवानसे ही सबको ग्रवर्तित समझकर भावके साथ उन्हें 
भजते हैं ( गीता १० । ८ ) | श्रीमद्भागवतमे मगवानने उद्धवजीसे 
स्पष्ट कहा है--- 
एवा वुद्धिमतां बुद्धिमेनीषा चर मनीषिणाम्‌। 
यत्‌ खत्यमनतेनेह मर्त्यनाप्नोति मास््तम्‌ ॥ 
(११। २९ | २२) 
'बुद्धिमानोंकी बुद्धि और मनीषियोंकी मनीषा यही है कि वे 
इस असत्य और मर्त्य देहके द्वारा मुझ सत्य और अमृतरूपको प्राप्त 
कर लें |? 
मनुष्य-शरीरका यही उद्देश्य है और यही परम फल है कि 
उसमें अपने अधिकारानुसार साधन करके भगवान्‌को प्राप्त कर 
लिया जाय । 
पर जो छोग इतने भोगासक्त और पतित हैं कि दिन-रात 
चोरी-ठगी, बेईमानी और झूठ-कपठमें छगे रहकर इसीमें अपनेको 
गौरवान्वित, पण्डित, बुद्धिमान्‌ और चतुर मानते हैं, वे तो महामूढ़ हैं। 


अनकरज, 
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वे मानव-जन्मको केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं, पापका एक बहुत 
बड़ा बोझ बॉध रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम विविध दुःखों, कष्टों 
और यातनाओंके रूपमें उन्हे जन्म-जन्मान्तरतक भोगना पडेगा | 
यहाँकी यह मान-प्रतिष्ठा, यह वन-ऐश्वर्य कितने दिनोंका है ? यह 
सुख कबतक रहेगा ? बस्तुत, तो इसमे सुख है ही नहीं । पाप 
करके भोगोका उपार्जन करनेवाले मनुष्योंका चित्त कभी शान्त, 
उद्देंगरहित, निर्मम और निश्चिन्त नहीं रह सकता । वे रात-दिन 
अपने पार्पोेसे आप ही जछते रहते है। यह अनुमव ऐसे सभी 
लोगोंको न्यूनाधिक रूपमें है जो ऐसे कुकर्मोमें छगे हैं । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ऐसे लोगोंके सम्बन्धर्मे बतछाया है--.. 

तानहं द्विषतः कऋररान्‌ खंसारेषु नशाघमान्‌। 

क्षिपास्यजस्प्रमशुभानाखुरीष्वेव योनिषु ॥ 

आउऊुरी योनिमापन्ना सूढा जन्मनि जन्‍्मनि। 


मामप्राप्येब कौन्तेय ततो यान्त्यचर्मां गति ॥ 
( गीता १६ | १९-२० ) 


“उन द्वेष करनेवाले, अशुभ कर्मोंमें छगे हुए, निर्दयी नराधमोंको 
मैं ससारमें लगातार ( कुत्ते, सियार, सूअर आदि ) आछझुरी योनियोंमें 
ही गिराता हूँ । अजुन ! ससारमें वे मूर्खछोग जन्म-जन्ममें बार-बार 
आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं और मुझको न पाकर, फिर और भी 
अधम गतिको ( नरकोंकी प्रेत-पिशाचादि योनियोर्मे ) जाते हैं |? 
पहले भी मगवान्‌ यह कह आये हैं--.. 


प्रसक्ताः काममोगेषु पतन्ति नरकेषशुचों ॥ 
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बबुरी तरहसे कामोपभोगमें छगे हुए वे छोग महान्‌ अपवित्र 
नरकमे गिरते हैं |? 

यह है पापियोकी गति-..( १ ) जबतक जीवन रहा अशान्ति, 
उद्देग, भय, ईर्ष्य और कामनाकी आगसे जछते रहे, ( २ ) दुर्लम 
मानव-शरीर व्यर्थ नष्ट हो गया--- भगवसत्मापिके मार्गपर ही नहीं आये, 
( ३ ) पापोंका इतना भार ले चले कि जिसके फलखरूप कुत्ते, 
सियार, सूअर, नरकके कीट आदि बनना पडेगा और नरकोंकी 
सीषण यन्त्रणाएँ सहनी पडेंगी ! 

भल्त, कौन ऐसा यथार्थ बुद्धिमान्‌ पुरुष होगा जो अपने जीवनको 
इस दुष्परिणामपर पहुँचाता चाहेगा | पर यदि कोई ऐसा चाहता है 
तो स्पष्ट ही है कि वह महामूर्ख है, जो अपने ही लिये आप दु खोंकी 
गहरी खाई खोद रहा है | 

अतरव विचारनेकी बात यह है कि ऐसे कार्य करनेबाछा कोई 
चाहे अपनेको बुद्धिमान और चतुर समझकर अभिमान करे या 
सारी दुनियाँ उसे महान्‌ बुद्धिमान और अत्यन्त दक्ष मानकर उसका 
बड़ा भारी सम्मान करे, वास्तवमें यह न तो उसकी बुद्धिमत्ता है, न 
दक्षता और न इससे उसको किसी प्रकारका छाम ही है | अतएव 
आपको इस मोहमें कदापि नहीं पड़ना चाहिये । छोग चाहे मूर्ख 
मानें, चाहे यहाँ मान-सम्मान न मिले, चाहे यहाँका जीवन लोगोंके 
देखनेमें दु:खपूर्ण हो, पर जिसके जीवनकी गति भगवानकी ओरे है, 
जो यहाँके सुखोंकी स्पृह्या छोडकर सादा जीवन बिताता हुआ गरीबीसे 
रहता है. और जो मगवानके म्ठछ-विवानमें विश्वास रखकर अपनी 
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लौकिक ख्ितिके सम्बन्धमें सदा सन्तुष्ट और निश्चिन्त है, वही 
वास्तवमे बुद्धिमान्‌ है, वही भाग्यशाली है और उसीका मानव-जीवन 
सफल होता है। 
॑+रैग्ैस्४:८६०--..- 
(२३ ) 
इश्वर-मजन या देश-सेवा 


सप्रेम हरिस्मरण ! आपका पत्र मिछा | मेरी समझसे जो 
“मनुष्य केचछ ईश्वर-मजन करता है या करनेकी कोशिश करता है 
और सत्यके आधारपर जीविकाका उपार्जन करता हुआ अपने गृहस्थका 
पान करता है?, वह कम देश-सेवा नहीं करता । देश-सेवाका अर्थ 
बैज लगाकर घूमना या व्याख्यान देना नहीं है । मनुष्यके समुदायका 
नाम समाज है और समाजकी समष्टि ही राष्ट्र या देश है | यदि एक 
भी मनुष्य सजनपरायण और सत्यपर आरूढ़ है तो इसका यह 
अर्थ है कि देशका एक अज्ग सुधर गया है | इतना ही नहीं, उसके 
आदर्के प्रमावसते बहुत छोगोंके सुधरनेकी आशा है | आपने लिखा 
कि “देश-सेवासे भजनमें कुछ-न-कुछ वाधा पड जाती है और सत्य 
तथा अक्रोघमें भी वाधा पडती है ।? इसका उत्तर यह है कि जिस 
देश-सेवासे सत्य और अक्रोध मिठता हो एवं असत्य तथा क्रोवको 
स्थान मिलता हो, वह ठेश-सेवा कैसी है ? जो अपने आचरणसे देश- 
वासियोंके सम्मुख सत्य और क्षमाका आदर्श उपस्थित करता है, 
बही तो सच्चा देशसेवक है | और मजनरममें वाघा पइनेवाली वात तो 
और भी विशेष विचारणीय है । जिनके लिये प्रत्येक कर्म ही भगवत्सेवा 
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बन गया हो, जो अपने सहज करमसे सढा भगवान्‌की सेवा ही करते 
हों, उनकी वात दूसरी है। नहीं तो, भजन छूटे--- भगवानसे 
चित्त हटे, ऐसा अच्छे-से-अच्छा कर्म भी वस्तुतः व्याज्य ही है । 
सो सुख्;ु करम्म धरमस्रु जरि जाऊ। जहँ न राम पद पंक्रज भाऊ ॥ 
मनुष्य-जीवनका मुख्य लक्ष्य ही भगवानकी या भगवान्‌के 
प्रेमकी ग्राप्ति है और वह होती हैं भजनसे | इसलिये भजन ही 
मानवका प्रवान धर्म है | इस धर्मके सामने अन्य सभी धममम तुच्छ हैं । 





(२४ ) 
भगवत्कृपाका भरोसा 

आपका भावपूर्ण कृपापत्र मिल्ला | उसमे ऐसी कोई बात तो नहीं 
मादछ्म होती, जिसका उत्तर मै छिखेूँ | आपने अपनी त्रुटियोंके लिये 
खेद प्रकट करते हुए खय ही भगवद्धजन, तत्त्व-साक्षात्कार और 
सदृब्यवहारकी आवश्यकता प्रदर्शित की है | यही बात बहुत ठीक 
है | इस मानव-शरीरकी विशेषता तो यही हैं कि केवछ इसी योनिमे 
जीवको कतंन्याकतंब्यका विवेक होता है और इसीमे वह आवागमनके 
चक्रसे छूटकर परमपद प्राप्त कर सकता है | मानव-जन्म पाकर 
जिसने इस लक्ष्यकी ओर जहाँ तक गति ग्राप्त की है वहाँ तक ही 
उसका जन्म सफल समझना चाहिये। भोगोंकी प्राप्ति तो सभी 
योनियोंमे समान है । 

परन्तु जीव अनादि काले भोगोर्मे ही रचा-पचा रहनेके कारण 
उन्हें छोड़ना नहीं चाहता | इस छुद्र प्रछोभनके कारण ही वह इस 
अमूल्य जन्मके परमछाभसे व्रश्चित रह जाता है । इस मायाकी 
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मोहिनी शक्तिने सबको भुला रक्‍्खा है | इसके कारण कई बार 
अच्छे-अच्छे सयमी और तपखी भी पथश्रष्ट हो जाते है| इससे तो 
केक्ल भगवत्कृपासे ही रक्षा हो सकती है | अत, अपनी सारी योग्यता 
और शक्तिको प्रभुके चरणोमे समर्पित कर सवेथा निष्किन्नन और 
साधनझून्य हो उन्हींकी शरण ग्रहण करनी चाहिये | आप सर्वेथा 
निश्चेष्ट हो जाइये | वे जो करावें, वही कीजिये और जेसे रक्‍खे वैसे 
ही रहिये | निश्चेश्ट होनेका अर्थ यह नहीं है कि हिलना-डोलना 
छोड़कर चुपचाप बेठ जायेँ | इसका तात्पये यही है कि अपना लक्ष्य 
प्राप्त करनेके लिये अपनी बुद्धि और साधनका बढ न रहे, केवल 
प्रभुकृपाका ही भरोसा हो | इस जीवन-नौकाकी पतवार उस भवसागर- 
पार लगयाको ही सौंप दी जाय | सच मानिये. फिर आप निर्मय हैं, 
वह आपको बीचमें कभी डूबने नहीं देगा । 

जब सासारिक प्रछोमनोंका वेग अपनी शक्तिसे अधिक जान 
पडे तो घबराइये मत । इढ़तासे प्रभुके ही चरणोंका आश्रय लछीजिये। 
दीन और आतत॑ होकर उन्हें पुकारिये, उन्हींसे प्राथंना कीजिये। 
द्रौपदी और गजराजकी तरह वे आपकी भी अवश्य रक्षा करेंगे | 
आप सच्चे मनसे प्रभुको पुकारें और वे आपकी पुकार न सुने--- 
ऐसा हो नहीं सकता । उनके सत्र कान हैं । 

बस, सारे बल छोडकर केवल भगवत्कृपाका भरोसा रखिये ओर 
केवल श्रीमगवान्‌को ही अपना छक्ष्य बनाइये | जब तक भगवानके 
सित्रा कोई दूसरा छक्ष्य रहेगा और आत्मसमरपण या शरणागतिके सित्रा 
दूसरा साधन रहेगा, तबतक जान्तिका मिलना असम्भव है | 
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अतरव आप श्रीमगवान्‌की कृपापर विश्वास करके उनके निज 
जन बन जाइये । फिर वे आपके दोपोको नहीं देखेंगे । भगवान्‌ 
इतने मृदुरूस्वभाव है कि वे अपने जनोका दोप नहीं देखकर उन्हें 
सहज ही अपना लेते हैं--- 
जन भ्षवगुन प्रभु सान न काऊ। दीनबंधघु अति झदुल सुभाऊ॥ 
श्रीगोस्वामीजी महाराजने विनय-पत्रिकामें गाया है-- 


जो पे हरि जनके ओगुन गदह्ते । 
तौ सुश्पति कुरुराज बालिसों कत हृठि बैर बिसद्दते ॥ 
जी जप जाग जोग त्रत बरजित, केवछ प्रेम न चद्दते । 
तौ कत सुर मुनिबर विहाय ज्रज, गोप-गेह बसि रहते ॥ 
जो जहँ-तहँ प्रन राखि भगतको, भमजन-प्रभाठ न कद्दते। 
तो कलि कठिन करम-मारग जड़, हम केद्दि भाँत्ति निबदते ॥ 
जौ खुत हित छिये नाम अजामिलके अघ अमित न दहते । 
तो जम-घट साँसति-हर हम-्ले ब्ृषभ खोजि-खोजि नदते ॥ 
जो जगबिदित पतित-पाचन, अति बॉकुर बिरद न बहते। 
तो बहु कलूप कुटिल तुलसी-से सपनेहुँ सुगति न लहते ॥ 

“हे हरि | यदि तुम्र निज जनोंके दो्षोको मनमे लाते तो इन्द्र, 
दुर्योधन और बालछिसे हठ करके क्यों शजन्नुता मोल लेते ? यदि तुम 
जप, यज्ञ, योग, त्रत आदि छोडकर केबल प्रेमपर ही नहीं रीझते तो 
देवता और श्रेष्ठ मुनियोंकी छोडकर ब्रजमे गोपोंके घर किसलिये 
निवास करते ” यदि तुम जहाँ-तहाँ भक्तोंका प्रण रखकर भजनका 
प्रभाव न बताते तो हम-सरीखे मूर्खोका कलियुगके कठिन कर्म-मार्गमे 
किस ग्रकार निर्वाह होता * है कश्हारी ! यदि तुमने पुत्रके सकेतसे 
नारायणका नाम लेनेवाले अजामिलके अनन्त पापोंको भस्म न किया 
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होता, तो फिर यमराजके दूत तो हम-सरीखे बेंठोको खोज-खोजकर 
हलमे ही जोतते । और यदि तुमने जगत-प्रसिद्ध पतितपावनताका 
बॉका विरद न धारण किया होता तो तुलसी-सरीखे कुटिछ तो अनेक 
कल्पोतक खप्रमे भी शुभ गतिको प्राप्त नहीं होते ।? 


इस प्रकार जब भगवान्‌ आपको अपना लेंगे तब आप सहज 
ही पाप और सतापसे स्वथा रहित हो जायेंगे । एवं समस्त दिव्य 
गुण अपने-आप ही अपनेको सार्थक करनेके लिये आपकी शरणमें 
आ जायेंगे-- 
जाको हरि दृढ़ करि अंग करथो | 
सोइ सुस्तील, पुनीत, बेदबिद, बिच्या गुननि भरथो ॥ 





( २६ ) 
ईश्वरपर विश्वास कीजिये 


प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण | आपका क्ृपापत्र मिला | 
व्यापारिक उलझनोंके कारण आपकी जो मानसिक स्थिति हो गयी 
है, वह अवश्य ही जोचनीय है | योजनाओंकी चतुर्दिक्‌ असफलताओंमे 
निराशा और सन्देहका उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है । आप आज 
चारों ओर निराशा देखते हैं | चित्तमें उदासी, विषाद है, सभीपर 
सन्देह है कि छोग मेरी उपेक्षा करते हैं, अपमान करते है और 
आपके मुँहसे निराशामरे शब्द निकलते है | यह सब ठीक हैं, पर 
इस स्थितिको सुवारना है । निराशाभरे मार्वोका पोषण करने, निराशा- 
भरे शब्दोंके उच्चारण करने तथा अपनेको एवं दूसरोंको कोसनेसे 
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स्थितिमें खुधार नहीं होगा, ये तो मानसिक दुर्वढ्ताके ठक्षण हैं । 
इनसे सकटोंकी श्वद्दल द्ृठ्ती नहीं, वरं और भी इढ़ हो जाती है । 
इनके बदले आप पवित्र रचनात्मक भावोंकों मनमें छायें और वैसे ही 
गजब्द उच्चारण करें | ऐसा करनेसे बल और उत्साह आयेगा, संकटोंको 
झेलनेकी शक्ति आयेगी तथा सकटोंसे तरनेका मार्ग दिखायी देगा | 

श्रीभमगवानपर विश्वास कीजिये | आप निश्चय मानिये, भगवानने 
आपके अदर वह शक्ति दे रक्खी है, आपको वह साधन प्रदान 
कर रक़्खा है, जिसके प्रयोगसे निराशाकी जगह निश्चित आशाका 
सच्चार हो सकता है और असफलता सफल्तामें परिवर्तित हो सकती 
है | वह शक्ति या साधन है--'ईश्वरमे विश्वास रखकर सावधानीके 
साथ अपने कार्यमे छगे रहना |? ईश्वरमें विश्वास करनेपर ईश्वरीय 
नियमोंकी रचनात्मक शक्तियाँ जाग्रत्‌ हो जाती हैं और मनुष्य अपने- 
आप निराशापर विजय प्राप्त करके असफल्ताके मूल कारणको भी 
समूल उखाड फेकनेमें समर्थ होता है । 

दुखी होने, कोसने, निराश होने, पागलोंकी तरह प्रछाप करने, 
अपशब्देके उच्चारण करने और कार्यमें मन छंगाकर प्रयत्ञ न करनेसे 
तो उलझनें और भी बढ़ जायेंगी | अतएव मेरी आपसे विनीत प्रार्थना 
है कि आप ईश्वरमें विश्वास करके अपनेको समर्थ बना लें और आशा- 
भरे भावोका पोषण तथा आशाभरे शब्दोंका उच्चारण करें, फिर 
दुर्भाग्य आपसे दूर भाग जायगा और आप अपने आध्यात्मिक स्तरकी 
भी रक्षा कर सकेंगे । 

ईश्वरका रचनात्मक विवान सदा-स्वदा हमारे सकठनाश और 
अभ्युदयके लिये प्रस्तुत है । आप इस सत्यको स्वीकार कीजिये; 


ईदइवरपर विश्वास कीजिये ९, 


फिर देखिये, आपकी उल्झनें किस आसानीसे सुलझती हैं । सशय, 
भय; क्रोध, निराशा और असफलताके भावोका पोषण करके तथा 
बार-बार ऐसे शब्द बोलकर आप उन बीजोंको बो रहे हैं जिनके 
फल भी यही---सशय, भय, क्रोध, निराशा और असफलता ही होंगे । 
इनसे बचिये और इश्वरकी महान्‌ कृपा और उनके स्वाभाविक प्रेमपर 
विश्वास करके उन्हींके बीज बोइये, फिर उनसे वेसे ही ईश्वर-कृपार्मे 
और उनके प्रेम अनन्त विश्वासरूपी महान्‌ फल प्राप्त होगे । 
यदि आप जीवनमें सुख, शान्ति, आनन्द, सफलता और 
ईश्वर-प्रेम चाहते हैं तो बार-बार इन्हींका चिन्तन कीजिये और इन्हीं 
शब्दोंका उच्चारण कीजिये। दु ख-अशान्ति, असफलता आदिकी 
चर्चा और चिन्तन ही बंद कर दीजिये | जो कुछ हो चुका है, 
उसे भगवानके मड्जलविधानका परिणाम मानकर अपने मनमें उसका 
रूप बदल दीजिये, जिससे आपमें उत्साह, उल्छास और कार्यशीरता 
आ जाय एवं आपका भविष्य उज्ज्वल तथा सुखपूर्ण हो जाय । 
इश्वर्म आपका विश्वास जितना ही इढ़तर होगा, आपमें और 
इश्वरमं उतना ही अधिक निकटका सम्बन्ध होगा और आप उतने 
ही खुख-शान्ति तथा आनन्दका अनुभव करेगे | 
ये बातें मैं केवल आपको ऊपरी सान्‍्त्वना देनेके लिये नहीं 
लिख रहा हूँ। यह परम सत्य हैं। कोई भी मनुष्य इसका प्रयोग 
करके देख सकता है | आप साहस मत छोडिये और निराश न 
होइये | भगवान्‌की अपार और अट्टूट गक्तिपर विश्वास करके कार्योंको 
सुलझानेमें जुट जाइये | आपको अपने-आप चमत्कारपूर्ण प्रकाश 
मिलेगा, पथ मिलेगा और आप अनायास ही कष्टकी कँटीडी और 
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चाहे जेसे भी मयानकरूपमें आवे, मेरे समीप आती है मेरे भगवानकी 
कृपा ही | इसलिये-वह कभी निपिद्ध पथपर पेंर भी नही रखता | 
उसके जीवनमे शान्ति, क्षमा, अहिंसा, सरलता, साधुता, निर्भयता, 
निश्चिन्तता, उदारता, प्रेम, आनन्द और प्रसाद आदि दिव्य भावरत्रोंका 
भण्डार खुल जाता है| वह खय तो इनको अपने अन्तर्बाद्य घारण 
करके क्तार्थ होता ही है। सहज ही दूसरोंमें भी वितरण करके 
उनके जीवनको भी इतार्थ करता है | भगवानपर श्रद्धा-विश्वास रखने- 
काले ऐसे पुरुष ही धन्य हैं |, 

आप ऐसी चेश कीजिये, जिससे आपको भगवान्‌की केवल 
कृपामयी मूर्तिमं और भगवान्‌के मड्डल्मय विधानमे विश्वास हो | ऐसा 
हो जायगा तो आपको आज जो प्रतिकूल स्थितिमे श्रद्धा-विश्वासकी 
कमी माद्म होती है, वह नहीं.होगी, और आप सदा प्रत्येक स्थितिमे 
सुख-शान्तिका अनुभव कर सकेंगे | अन्यान्य उपायोेंसे सफ़छता 
होती न दीख़े तो अपनी असमर्थता प्रकबकर भगवानसे ही प्रार्थना 
कीजिये कि हे नाथ ! आप्र ही अपनी कृपाशक्तिसे मुझे आपकी 
क्ृपामयतामे और मद्ढलमय विधानमें विश्वास प्रदान कीजिये ।” आपकी 
सच्ची और सतत प्रार्थना होगी तो भगवानकी कृपाशक्ति आपको यह 


वरदान अवश्य देगी। 
जन्म ६ ६ 0क्रकफ---ल 


( २८ ) 
“ भगवानमें विश्वास करके स्वस्थ हो ज्ञाइये 
प्रिय भाई | सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिछा | आपकी 
स्थिति अवश्य शोचनीय है, परन्तु निराश होने-जेसी कोई बात नहीं 


भगवानमे विश्वास करके खस्थ हो जाइये ८३२ 


है और इस बातकों लेकर आत्महत्या करनेका विचार तो सर्वथा ही 
अनुचित है | प्रथम तो आत्महत्या स्वय एक महापाप है | आत्महत्या 
दु खसे छुटकारा पानेका साधन नहीं बल्कि दु.खंरूपी ग्रन्थका एक 
बडा अध्याय और भी बढानेत्राठा है। आत्महत्या करनेवालेको 
परलोकमे मीषण यन्त्रणा और अशान्तिका भोग करना पडता है । 
दूसरे, यह बात भी ऐसी नहीं है कि जिसके लिये यहॉतककी बात 
सोचना आवश्यक हो । 

आजकल लडकोंके और छडकियोके पूर्ण तरुण अवस्था होनेके 
पश्चात्‌ विवाह होते हैं | स्कूल-कालेज और छात्रावार्सोके अनियन्त्रित 
ही नहीं, वल्कि मन-इन्द्रियोंको उत्तेजित करनेत्राले वातावरणमें उन्हें 
रक्खा जाता है | गदे श्रद्भारसे पूर्ण सिनेमा आदि देखे-सुने जाते 
हैं और कहीं-कहीं युवक-युवतियोंकी साथ-साथ पढ़ाई होती है । 
ऐसी अवस्थामें जीवन सर्वथा निर्दोष रहे, अपरिपक्व-बुद्धि तरुणोंमें 
कोई बुरी आदत न आ जाय, यह सोचना भी एक प्रकारसे पागलपन 
है। अरण्यवासी आचार्य-ऋषियोंक्रे तप पूत आश्रमोंमें सुनियन्त्रित 
कठोर नियमोंसे आबद्ध सयमपूर्ण जीवनमे भी श्रतसे स्खछन न हो 
जाय?, इसके लिये साववानी रखनी पडती थी | तब आजकलके छात्रेमिं 
बुरी आदतोंका आ जाना कोई आश्चर्यंकी वात नही | पर आपने जो 
स्थिति लिखी है उससे यह माद्धम होता है कि आपको सन्देह' हो 
गया है | वास्तवमे आपमें वह रोग नहीं है, जिसकी आप सम्भावना 
करते हैं | मेरे एक परिचित नवयुवक, जिन्होंने सबवेथा अपनेको इस 
रोगसे ग्रस्त मान लिया था, इस समय चार सन्‍्तानोंके पिता हैं। 
अतण्॒ आपको सनन्‍्देह नद्वीं करना चाहिये और पिता-माताके 
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इच्छानुसार विवाह कर लेना चाहिये । वित्राह होनेपर, आशा है, 
आपकी शिकायतें दूर हो जायेंगी । इस बीचमें आप प्रतिदिन गायत्री- 
मन्त्रका जप कीजिये । पवित्र धर्मग्रन्थोंका अध्ययन कीजिये और रात्रिके 
समय एकान्तमें मत सोइये | मनमें बार-बार ऐसा निश्चय कीजिये 
मैं नीरोग हूँ?, 'मुझमें अमुक रोग बिल्कुल नहीं है |? “मै स्रस्थ हूँ |? 
कोई भी बुरे विचार और बुरी आदत मुझमें नहीं रह सकती; 
क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌, नित्य निरामय भगवानने मुझको अपना लिया 
है |? “मैं उनका हो गया हूँ |? “उनके संरक्षणमें हूँ ।' 

इस प्रकार ग्रयक्ञ कीजिये | आशा है आप बहुत शीघ्र अपनेको 
स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीरका पायेंगे | भगवानमें और अपने 
आत्मामें श्रद्धा रखिये और स्वस्थ हो जाइये । विशेष भगवत्कृपा | 

“४74 ी4८----- 
(२९ ) 
भगवद्धिश्वाससे रोगनाश 

प्रिय बहिन | सादर हरिस्मरण | आपका पत्र मिछा । आपने 
लिखा कि आपके पतिदेव पागल हो गये, आपके दो बच्चे हैं, और 
घरवालोंका बर्ताव जितना अच्छा होना चाहिये, उतना अच्छा नहीं 
है । आपका चित्त बहुत व्यधित है । कोई सहारा देनेवाला नहीं है। 
भगवान्‌ सुनते नहीं हैं | सो वास्तवमें ऐसी स्थितिमें आपको दु.ख 
होना खाभाविक है. | जिसपर विपत्ति पड़ती है, वही जानता है, 
परंतु आपने जो यह लिखा कि भगवान्‌ सुनते नहीं हैं, यह मूलसे 
लिखा है | भगवान्‌ सुनते हैं और खूब सुनते हैं | भगवानपर विश्वास 


भगवहिश्वाससे रोगनाश <५ 


होना चाहिये | आप ऐसा विश्वास कीजिये कि “भगवान्‌ मेरी सुन; 
रहे हैं, मेश मनोरथ अवश्य सफल होगा, मेरे पतिदेव निश्चय ही 

अच्छे होंगे और वे अच्छे होने जा रहे हैं'। भगवान्‌की मुझपर बड़ी 

कृपा है | उनकी कऋपासे मेरे सारे दु ख-कश्ट निश्चय ही दूर हो 

जायँगे |? इस प्रकार इृढ़ भावना कीजिये और इन विश्वासके वार्क्योंको 

बार-बार दुहराते हुए भगवानसे ग्रार्थाा कीजिये | आपको अवश्य 

सफलता मिलेगी | भग्वानने गीतामे खय कहा है--- 

मच्चित्तः सर्वदुगाणि मत्पसादाक्तरिष्यसि । 


“(१८ | ५८ ) 
'मुझमें मन छगा लो, फिर मेरी कृपासे समस्त सड्डूटों और 
कठिनाइयोंसे तुम अनायास ही तर जाओगे |? भगवानके 


ये बचन सर्वथा धुव सत्य हैं | आप घवराइये मत, न निराश होइये 
और न भगवानूपर जरा भी अविश्वास कीजिये | भगवानूपर विश्वास 
न होनेके कारण ही निराशा, शोक, विषाद और चिन्ता होती है | 
सर्वशक्तिमान्‌ परम सुहृदू मड्गलमय भगवानपर विश्वास करते ही निराशा, 
शोक, विपाद और चिन्ता मिट जाती हैं और फिर परिस्थिति भी 
पलट जाती है | आप विश्वासपूर्रक नित्य प्रार्थना कीजिये। आपकी 
प्रार्थना सच्ची श्रद्धासे युक्त होगी तो आपके पतिदेवका खास्थ्य जीघ्र 
ही सुधर जायगा । 

साथ ही एक दवा कीजिये | “ववलवरा? नामक एक जडी 
होती है, सभी जगह मिलती है । इसको सस्क्तमें गसर्पगन्धा” कहते 
हैं | वहाँ न मिलती हो तो पता लिखनेपर हमछोग यहॉँसें भेज सकते 
हैं | यह जड़ी ;) मर सवेरे एक छटाँक गुछावजलमें मिंगो दी जाय 
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और शामको उसमें तीन-काली मिर्च मिलाकर उसी जल्में पीसकर 
उसे बिना छाने ही पिछा दिया जाय । इसी प्रकार रातको भिगोकर 
सुबह पिंछा देना चाहिये | इससे खूब नींद आयेगी और पागलपन 
दूर हो जायगा'। कमजोरी ज्यादा माद्धम दे तो बीचमें एक दो दिन 
दवा बद कर देनी चाहिये या मात्रा घटा देनी चाहिये । रोगीको 
पौष्टिक भोजन नहीं देना चाहिये | अमरूद खिलाना बहुत अच्छा है | 
कुछ दिन दवा देनेपर ही छाभ दिखायी देगा। 

सबसे बड़ी दवा है विश्वासके साथ भगवान्‌का नाम लेना | 
श्रीधन्वन्तरिजीके वाक्य हैं--- 


अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणभेषजाव्‌ । 
नद॒यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वद्ास्यहम ॥ 


“अच्युत, अनन्त, गोविन्द---इन नार्मोके उच्चारणरूपी औषघसे 
सब रोगोंका नाश होता है--यह मैं सत्य-सत्य कहता हूँ 

अतए्‌व आप फर्ल्मे सन्देहरहित होकर सरछ विश्वासके साथ 
“अच्युताय नम;, अनन्ताय नम , गोविन्दाय नमः? इन नार्मोका जप 
कीजिये | आपके पतिदेव कर सके तो उनसे भी कराइये | अवश्य 
छाम होगा । छोकिक दु.खनाशका ही नहीं, भयड्डर-से-भयद्भूर भव- 
रोगके नाशका भी यही सर्वोत्तम उपाय है । इसपर विश्वास कीजिये। 
विशेष भगवत्कृपा । 

>_....>२328$::८६*-- 


( ३० ) 
भगवत्पूजाके मावसे घन कमाहइये 

सप्रेम हरिस्मरण | जगतूर्में सव खार्यका ही सम्बन्ध है | 
चस्तुत कोई किसीका नहीं है | आपने माता-पिताकी सेवांके लिये 
धन कमानेकी आवव्यकता वतलछायी, सो ठीक है | धन कमाना बुरी 
वात थोडे ही है | अच्छी नीयतसे और न्यायपूर्वक धन जरूर कमाना 
चाहिये | परन्तु भाई साहेव ! यह वास्तवर्म हाथकी वात नहीं है | 
ग्राख्यके अनुसार जेंसा होना होगा, होगा । न्याययुक्त चेश कीजिये | 
भगवानकी आजा मानकर भगवान्‌की पूजाकी वुद्धिसे धन कमानेका 
प्रयत्न कीजिये | भमगवानने रच रक्‍खा होगा तो धन मिल जायगा | 
न रचा होगा तों नहीं मिलेगा | भगवान॒के विधानपर सतोपष करना 
चांहिये । 

भगवज्मकी वात मैं कया छिखेँ | में तो ग्रेमले वहुत दूर हूँ। 
हाँ, सुना है---भगवस्मेम बहुत ऊँची वस्तु है | मोक्षतककी इच्छाका 
स्याग करनेसे उस प्रेमकी प्राप्ति होती हैं | में तो एक श्रीमगवन्नामको 
जानता हूँ | उसका पूरा महत्त्त तो नही जानता--परन्तु विश्वास 
है कि भगवन्नामसे सव कुछ हो सकता हैं | और आपको भी उसीका 
आश्रय लेनेकी नम्न सलाह ठेता हूँ | 

आप माता-पिताकी सेवाके उद्देब्यसे, इसी कर्मके द्वारा 
मगवत्यूजनके भावसें भगवन्नामका जप करते हुए घन कमानेका न्याय 
और सत्ययुक्त प्रयत्न करें | और भववान्‌ फछुछपमें जो कुछ भी दें, 
उसीको सिर चढ़ायें | हि 

स्का +++०ण_०्कबनी_->3फै:-फकक---गुंएण--. ०" 


(३१) 
असली घन कमानेके साधन 


काम-काज मजेमें चलता होगा | रुपये कमाते ही होगे ! 
असली धन कमानेका भी कुछ खयाल रखते है या नहीं ? मायाकी 
मोहिनीमें फेंसकर प्रवाहमें बह न जाइयेगा | यह सत्य और 
निस्सन्देह है कि किसी भी अ्रकारसे किया हुआ भगवान्‌का थोडा-सा 
भी भजन मनुष्यको छोडता नहीं, वह स्वय कभी नष्ट न होकर उसे 
बार-बार _मगवान्‌की ओर प्रेरित करता रहता है और मौका पाते ही 
इस छोक या परकोकमें उसे परमात्माके पावन पथमे लगा ही देता है । 

“स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ।! 

इसी प्रकार महापुरुषका सड़ भी महान्‌ भयसे तारनेवाला होता है | 
आपने महापुरुषका सद्न किया या नहीं, इस बातका तो पता नहीं, 
परन्तु भगंवानका भजन तो किया ही है । यही कारण है कि वह 
अब भी समय-समयपर आपके चित्तमें मजनकी प्रेरणा करता है और 
अपना अनुमान तो यही है कि देर-सबेर आपको वह सीधी राहपर 
लाकर ही छोडेगा । आप जरा सावधान रहेंगे, और प्रवाहमें सहज 
ही नहीं बहेंगे तो उसे अपने कार्यमें सुविधा होगी । 

आपका यह लिखना कि मेरा ऐसा विश्वास है कि आपके 
आदेशके अनुसार करनेपर जरूर छाम होता है? मेरे श्रति आपका 
अक्नत्रिम प्रेम प्रकट करता है । इस ग्रेमके कारण ही आपको ऐसा 
भासता है । मैं तो आपके इस प्रेमका ऋणी हूँ ही | वस्तुत, मैं 
यदि कभी कोई ऋषिप्रणीत शाब्रोक्रे अथवा महात्माओंकि द्वारा अनुभूत 


(३१ 
असली घन कम 


काम-काज मजेमें चलता हं 
असली धन कमानेका भी कुछ ख 
मोहिनीमे फेंसकर प्रवाहमे बह #* 
निस्सन्देह है कि किसी भी प्रकारसे 
भी भजन मनुष्यको छोडता नहीं, वः 
बार-बार भगवान्‌की ओरे प्रेरित कर 
इस छोक या परलोकरम उसे परमात्मा 
“स्वल्पमप्यस्यथ घमंस्य 5 
इसी ग्रकार महाएुरुषका सड्ड २ 
आपने महापुरुषका सड्ढ किया या 
परन्तु भगवानका भजन तो किय 
अब भी समय-समयपर आपके चित 
अपना अनुमान तो यही है कि 
छाकर ही छोड़ेगा । आप जरा र 
ही नहीं बह्ेगे तो उसे अपने क 
आपका यह लिखना कि 
आदेशके अनुसार करनेपर जरूर 
अक्ृत्रिम ग्रेम ग्रकठ करता हे | 
भासता है । में तो आपके इर 
यदि कभी कोई ऋषिप्रणीत शाल्ल 
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की भावना करके मन-ही-मन उन्हें नमस्कार करना चाहिये; तथा 
इस तत्त्वको याद रखते हुए ही व्यवहार करना चाहिये | 

( ७ ) किसी मनुष्यमें भी-खास करके सत्पुरुषमें दोपबुद्धि 
'नहीं करनी चाहिये | 

( ८ ) यथासाध्य वाणीको असत्य, परनिन्दा, परचर्चासे बचाना 
चाहिये, और पराया अहित हो, ऐसी बात तो करनी ही नहीं चाहिये। 

(९) अपनी धर्मपत्नीको प्रेमके व्यवहारसे परमात्माकी ओर 
छगाना चाहिये। रामायणादि पढनेका अभ्यास और नामजपका 
अम्यास डल्वाना चाहिये । विषयोंकी ओर उनका ग्रढोमन न बढने 
पात्रे | विषयासक्ति आपमें भी नहीं बढ़नी चाहिये | 

( १० ) बहिनोंके साथ अधिक-से-अधिक अच्छे-से-भच्छा 
उदार व्यवहार करना चाहिये । 

अब आपके लिये कुछ खास साधन लिखता हूँ | 

( १ ) दोनों वक्त सन्ध्या-नन्दन और एक-एक गांयत्रीकी 
माछाका जप यथासाध्य ठीक काल्‍हूपर करना चाहिये। 

( २ ) प्रात:काछ पॉच माछा “४४ नमः शिवाय? की शुद्ध 
जुद्धि प्रांत करनेके उद्देश्ससे जपनी चाहिये । 

.. (३ ) रातको सोनेसे पूर्व ग्यारह माला या कम-से-कम सात 
माला घोडश नामके महामन्त्र ( हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे 
कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ ) की जयनी चाहिये । 

(9 ) कुत्ते और गौर्ओको रोज कुछ रोटी, घास तथा दीन- 
दुखिभ्रोकी-यथायोग्य, कुछ सहायता. अवश्य करनी चाहिये |: 


घनका सदुवयोग कीजिय ०१ 


( ७ ) कमाईमेंसे कुछ हिस्सा भगवानकी सेआके छिये निकालना 
चाहिये और उसे जमा न करके हाथा-हाथ खचे कर देना चाहिये | 
--त0तत६६.-- 


( ३२२ ) 
धघनका सदुपयोग कीजिये 

प्रिय महोदय, सम्रम हरिस्मरण । आपका #षापत्र मिछा | 
आपके लवे पत्रका उत्तर सक्षेपमं निम्नलिखित हैँ | वनसे बड़े-बड़े 
अनर्थ होते हैं | यद्रि किसीके पास वन आये तो उसे तुरत 
_ भगवग्मीत्यय॑ छोकसेवाके कामर्मे छगाना आरम्म कर उठेना चाहिये | 
धघनकी सार्थकता तथा सफछता इसीम ह | भगवान्‌की प्रसनताके 
लिये ब्यय किया हुआ वन भगवान्‌की प्रसन्नताका कारण होता है 
और फलत, व्यय करनेवालेको भी प्रसन्नता प्राप्त होनी हैं | वनकी 
तीन गतियाँ प्रसिद्ध हैं--/-दान, भोग ओर नाथ | इनमे मग्वत्मीत्यर्थ वनका 
दान उसका सर्वोत्तम उपयोग है, भोग निक्ृए है और परिणामम दु खदायी 
हैं | नहीं तो, नाश तो होगाही | पर वह दु ख, सकट, अपमान, कलह, 
अनाचार और मौततक देकर नाग होगा | वडी सावसे छिपाकर रक्खा 
हुआ वन जब जबरदस्ती जाता हे, तव बहुत दु ख होता है. | पहले 
उसका सद्बब्य किया नहीं, फिर सिर पठककर रोना पडता है | धन 
भी छूट्ता है और वह खुखकी भी साथ ले जाता हैं । बदोरे हुए 
घनका वलात्कारसे अपहरण और विनाश आज प्रत्यक्ष हैं, यह वन- 
की अवव्यम्मावी गति है | आप चाहे जितने दुखी हों, यह तो जायगा 
डी । बस, इसके वटोरनेमें आपने जो पाप किये, उनका फल यहाँ 
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की भावना करके मन-ही-मन उन्हें नमस्कार करना चाहिये, तथा 
इस तत्तवको याद रखते हुए ही व्यवहार करना चाहिये | 

( ७ ) किसी भनुष्यर्मे भी-खास करके सत्पुरुपमें दोपवबुद्धि 
'नहीं करनी चाहिये | 

( ८ ) यथासाध्य वाणीको असत्य, परनिन्दा, परचर्चासे बचाना 
चाहिये, और पराया अहित हो, ऐसी वात तो करनी ही नहीं चाहिये। 

(९) अपनी धममपत्नीको प्रेमके व्यवहारसे परमात्माकी ओर 
लगाना चाहिये। रामायणादि पढ़नेका अभ्यास और नामजपका 
अम्यास डल्बाना चाहिये। विषयोकी ओर उनका ग्रढोभन न बढने 
पात्रे | विषयासक्ति आपमें भी नहीं बढ़नी चाहिये । 

( १० ) बहिनोंके साथ अधिक-से-अधिक अच्छे-से-अच्छा 
उदार व्यवहार करना चाहिये | 

अब आपके लिये कुछ खास साधन लिखता हूँ । 

( १ ) दोनों वक्त सन्ध्या-बन्दन और एक-एक गायत्रीकी 
माछाका जप यथासाध्य ठीक कालपर करना चाहिये | 

( २ ) प्रातःकार पॉच माछा “3७ नमः शिवाय? की छझुद्ध 
बुद्धि प्रांत करनेके उद्देश्स्से जपनी चाहिये।... 

( ३ ) रातको सोनेसे पूर्व ग्यारह माछा या कम-से-कम सात 
माला घोडश नामके महामन्त्र ( हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे 
क्ष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || ) की जपनी चाहिये | 

(४ ) कुत्ते और गौओंको रोज कुछ रोटी, घास तथा दीन- 
दुखिप्रोंकी-यथाय्रोग्य, कुछ सहायता अकशय करनी चाहिये |: 


घनका सदुपयोग फकीजिय ०१ 


( ७ ) कमएमिमे कुछ हिस्सा मगयनकी सैर लिये निकाचना 
चाहिये और उसे जमा न करके हार्थो-दाय खर्च कर देना चाहिये | 


>+-+0.४* -व्य्टॉतीघ+- 
( ३२) 
घनका सदुपयोग कीजिये 

प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृषापत्र मिला | 
आपके लवे पत्नका उत्तर सक्षेपर्म निम्नलिखित हैं। बनमे बड़े-बड़े 
अनर्थ होने हैं | यदि किसीके पास घन आये तो उसे तुरत 
_ भगवद्मीत्यर्थ छोकसेवाके काममे छगाना आरम्भ कर देना चाहिये । 
धनकी सार्थकता तथा सफलता इसीमे हू | भगवानुकी प्रसनतताक्रे 
लिये ब्यय किया हुआ घन भगवानूकी प्रसनताका कारण होता है 
और फलत: व्यय करनेवालेको भी प्रसन्नता प्राप्त होनी हैं. । बनकी 
तीन गतियाँ प्रसिद्ध हैं----दान, भोग आर नाग | इनमे भगवद्मीत्य्थ धनका 
दान उसका सर्वोत्तम उपयोग है, भोग निकट है और परिणाममे दु खदायी 
है । नहीं तो, नाश तो होगाही | पर वह दु ख, सकट, अपमान, कलह, 
अनाचार और मौततक देकर नाश होगा । बड़ी साथसे छिपाकर रक्खा 
हुआ घन जब जबरदस्ती जाता है, तब बहुत दु ख होता है । पहले 
उसका सद्ृयय किया नहीं, फिर सिर पटककर रोना पड़ता & । घन 
भी छूटता है और वह खुखको भी साथ ले जाता है । बढोरे हुए 
घनंका बलात्कारसे अपहरण और विनाश आज प्रत्यक्ष है, यह घन- 
की अवश्यम्भावी गति है । आप चाहे जितने दुखी हों, यह तो जायगा 
ही । बस, इसके बटोरनेमें आपने जो पाप किये, उनका फल यहाँ 
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और आगे आपको भोगना पड़ेगा | इसके अतिरिक्त इसको लेकर यहाँ 
जो चिन्ता तथा दु.ख है, वह अछग है | अब भी मेरा तो यही: 
निवेदन है कि बचे-खुचे धनका यदि अब भी कुछ सदुपयोग हो 
सके तो करना चाहिये | किसी तरह, मान लीजिये, यदि आपने 
छलछका करके इसको बचा भी लिया, जिसकी सम्भावना बहुत कम 
है, तो आपके उत्तराधिकारी इसका कैसा सुन्दर सदुपयोग करेंगे, 
इसका अनुमान आप उनके वर्तमान विचारों और आचरणोंसे छगा 
सकते हैं । सच्ची बात तो यह है कि धनको जो इतना महत्त्व दिया 
जा रहा है, यही भूछ हैं | सच्चा धन तो भगवान्‌का भजन है, 
मन लगाकर उसका सच्नय कीजिये । छोडिये इसकी चिन्ताको, यह 
तो कभी छूटेगा ही । इस समय रह भी जाता, तो मरनेके समय इसे 
छोड़ना पडता | यह साथ तो जाता ही नहीं, फिर अभीसे इसका 
मोह छोडकर निश्चिन्त क्‍यों नहीं हो जाते ” आप अपनेको बडा 
बुद्धिमान्‌ समझते है, और बुद्धिमान्‌ हैं भी | यह तो बुद्धिका दुरुपयोग 
हुआ, जिससे आज आपको दुखी होना पड रहा है | इस बुद्धिको, 
विवेकको अब जगतसे मोडकर भगवान्‌की ओर छगा दीजिये। घबराने- 
की जरा भी बात नहीं है । जितनी आयु आपकी शेष है, यदि उसका 
एक-एक श्वास आपने भगवान्‌को सौंप दिया तो सारे पाप-तापोंसे 
मुक्त होकर इसी जन्ममें आप भगवानकों पाकर अनन्त जीवनकी 
साध पूरी कर सकते हैं । आशा हे मेरी प्राथंनापर आप ध्यान देंगे। 
शेष भगवत्कृपा | 


“7“+*9- 4४४25“ ४#07&७---- 


( ३३ ) 


धन और अधिकारका मोह 

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण | आपका क्ृपापत्र मिला | 
विरूम्बके लिये क्षमा करें | आपने वर्तमान परिस्थितिपर विचार प्रकट 
किये, सो पढ़े । मेरी समझसे आपके विचार ठीक नहीं हैं, परन्तु 
आप क्या करते | इस समय मनुष्यका मानसिक स्तर इतना नीचे 
उतर आया है कि उसमें ऐसे ही विचार आया करते हैं. और इन्हीमें उसको 
भलाई प्रतीत होती है | जब समाजमें श्रेप्ठताका मानदण्ड “वन ओर 
अधिकारः हो जाता है, तथा धन और अधिकारके उपाजनकी पवित्रता 
और उनके सदूृपयोगपर दृष्टि नहीं रहती, तब उस समाजका पतन 
हो जाता है | क्योंकि उस समय समाजके अधिकाश मनुर्ष्योकी 
प्रबछ कामना “वन और अधिकारः को प्राप्त करनेकी हो जाती है, 
चाहे वे किसी साथनसे प्राप्त हो। और ससारमें विषयोंकी कहीं इति 
नहीं है | इसलिये कितना भी बन या अधिकार प्राप्त हो जाय, कमी 
बनी ही रहती है, वर जितना ही अधिक धन और अधिकार मिलता 
है, उतनी ही अधिक कामना बढ़ती है, वेसे ही जेंसे जितनी बड़ी 
आग होती है, उतनी ही उसकी ईधनकी भूख बढ़ जाती है | और 
इस प्रकार धन और अधिकारको प्राप्त कामनाग्रस्त मोहाबृत मनुष्योके द्वारा 
दूसरे छोग वैसे ही अधिक जडाये जाते हैं, जसे बड़ी आगकी आँच 
दूर-दूरतक फेडकर सबको झुछ्स देती है | साराश यह कि इनके 
“धन और अधिकार का भी दुरुपयोग ही होता है | उनसे साधारण 
छोगोंको सुख नहीं पहुँचता वर उनका दु ख ही बढ़ता है और फिर 
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उनको अपने इन कार्येक्रि ढिये कोई पश्चात्ताप मी नहीं होता | वे 
इसीको छोकप्ेवा मानते है, और जरा भी सच्ची आछोचना करनेवार्ले- 
को अपना विरोत्री या शत्रु मानकर अपनी अक्तिको उनकी जबान 
बद करनेमे लगा देते हैं | आपके विचार, क्षमा कीजियेगा, कुछ 
इसी ग्रकारकी मनोबृत्तिको लेकर हैं । 
आपके पास धन या अविकार है तो उनका सदुपयोग कीजिये 
ओर यदि वे धन और अधिकार बुरे साबनोसे ग्रात्त हुए हैं तो उनके 
लिये पश्चात्ताप कीजिये | भगवानसे प्रार्थना कीजिये कि फिर ऐसी 
दुर्बुद्धि न हो | 'वन और अविकार? यहीं रह जायेंगे | इन विनाशी_ 
पदार्थेके लिये सत्य और वर्मको तिलाञ्ललि देना बहुत बडी मूर्खता 
हैं और हम आज बडे गौरवके साथ यही कर रहे हैं ! पता नहीं, 
अभी हमें पतनके किस गहरे गर्तमे गिरना हैं ! 'घन और अधिकार- 
का मोह आज इतना बढ़ गया हें कि इसके कारण आज सारे 
समाजमें मानत्-रोग बढ़ रहे हैं | जहाँ देखिये, वहीं दलबदी, एक- 
दूसरेको गिरानेकी चेष्टा, गदा खार्थ और उस खार्थ॑साधनके लिये 
न्यायान्यायके विचारसे रहित उद्दाम आघुरी प्रयत्न 4 यह याद रखना 
चाहिये कि शरीरका बडे-पे-बडा रोग मृत्युके साथ ही मर जाता हे, 
परन्तु मानसिक रोग मरनेके बाद भी साथ जाते हैं और जन्म- 
जन्मान्तरतक यन्त्रणा देते एव नये-नयें पाप करवाते रहते है | आप- 
लोग समझदार हैं, बहुत-तले छोग आपलोगोको आदश मानते. हैं, 
ओर आपके बनाये हुए पथपर चढनेमें अपना कल्याण समझते हैं, 
इश्तलियि आपपर विशेष दायित्व है । आप अपने इस दायित्वको समझें 


“ दुखक्‍्याहै? - द्ण, 


और खय पतनसे वचकर दूसरोकी भी पतनसे बचानेम सहायक: 
हों | यही आपसे मेरा विनयपूर्तक अनुरोध है । 
समाज-सेवा और देश-सेवाके लिये (सरकारी पद” ही आवश्यक 
नहीं है ओर न छोक-सेवाके लिये केब्रछ वनकी ही आवश्यकता है। 
जो छोग सरकारी पढोंपर नहीं हैं और सर्वथा निष्किखन हैं, पर 
जिनकी सेवा करनेकी सच्ची इच्छा हैं, उनके लिये समाज, देश और 
लोक-सेवके लिये बडा बिस्तृत क्षेत्र मौजूद है | वर यह कहना 
अलुक्ति नहीं होगा कि जो छोग पढोंके बन्धनमे नहीं हैं और जिनके 
पास अभिमान तथा मोहके प्रधान हेतुरूप वनका अभाव है, वे ही 
अधिक उत्तम और अधिक सात्तिक भावसे ठोस सेवा कर सकते है। 
हमको जब समाज-सेवा ही करनी है, तब अधिकारका मोह क्यों 
होना चाहिये और क्यो इसके लिये इतनी पैतरेब्राजी करनेकी बात 
सोचनी चाहिये | भगवान्‌ हमछोगोको इस मोहसे मुक्त करें | मैने 
जो कुछ लिखा है, शुद्ध प्रेमके कारण लिखा हैं | थ्दोंकी रूक्षताके 
लिये क्षमाप्रार्थी हूँ | ' 





( ३४ ) 
दुःख क्‍या है ९ 
प्रिय भाई साहत्र | सम्रेम हरिस्मरण | पत्र मिला | दु ख' 
वास्तवमें कोई वस्तु नहीं है | मोहबश किसी घटना या अवस्था- 
विशेपमें आप ग्रतिकूछताका अनुभव करते हैं, वही दु ख बन जाता 
हैं | यदि प्रार्खभोग, भगवान्‌का मड्डठमय विधान या मायाका 
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विछास-इनमेंसे कोई-सी भी एक वात मान लेंतो दुःख नहीं रहेगा | 
यों संसारी हिसावसे देखें तो दु.ख अपनी अपेक्षा सुखियेकि प्रति 
हैष्यासे होता है और सुख अपनी अपेक्षा हवीन स्थितिवालेसे अपनी 
ऊँची स्थिति माननेपर होता है । मनुष्यको सुखी होना हो तो सुखियेसे 
द्वेष-ईर्या करना छोड दे और अपने सुखको दुखियोंमें वॉठ दे | आप 
खयं बुद्धिमान्‌ हैं, में विशेष क्‍या लिखेँ। 

शोष भगवत्कृपा | 

७००००-७-_(०-ग<--(0" हि: नर 
( २५ ) 
भगवान्‌ दुःख नहीं देते 


प्रिय महोदय ! सम्रेम हरिस्मरण | क्ृृपापत्र मिला | धन्यवाद ! 
आपके ग्रश्नोंका उत्तर इस प्रकार है--.. 

( १) भगवान्‌ दुःख नहीं देते, दु खनिवारणका उपाय करते 
हैं | परन्तु अपनी नासमझीके कारण हम उसको दु ख मानने छगते 
हैं । भगवान्‌ करुणामयी माताके सद्श खभावसे ही दयाढ हैं । 
जैसे माताकों अपने बाठकपर सहज स्तेह् होता है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ हम सबपर खभावत' स्नेह रखते हैं | बालक इच्छानुसार 
धूमता हुआ अपने अड्डोमें मछ-कीचड़ आदि छगा लेता है और उसे 
थोना भी नहीं चाहता | दयामयी जननी बालकके हितके लिये ही 
उसकी इच्छाके विपरीत उसे ठंडे जल्से नहाती है | बालक रोता 
है, चिल्लाता है और मन-ही-मन समझता है कि मा उसे दु ख दे 
रही है | परन्तु बात ऐसी नहीं है | माता उसे सुखी और खंस्थ वने 


भगवान्‌ दुश्ख नहीं देते ० 


रहनेके लिये ही वह क्षणिक क2 उसको स्रीकार करती है । इस 
प्रकार जीव भी भगवान्‌का वालक है | वह खरूपमसे णुद्ध है, फिर 
भी अन्ानी भिश्युकी मॉति पाप-पड्डूम लिप्त हो जाता है| भगवान्‌ 
माताकी भाँति सहज स्नेहके कारण उसे इस पाप-तापसे मुक्त करनेका 
यत्न करते हैं, जीव उस प्रयासका रहम्य न समझकर भगवानको 
निप्ठुर बताता और उन्हें दू ख देनेवाला मानता हैं | जो धाव सारे 
शरीरमें जहर फेछाता हो, उसको चीर डालनेमे ही गरीरका हित है, 
सहलानेंमें नहीं | इसी प्रकार पापरूपी मैछकों धोने या अधरूपी 
पघरावका घातक प्रभाव मिठानेके लिये जीवको क्षणिक दु खसूपी उपचार 
सखीकार ही करना चाहिये और इसमे भगवान्‌की परम ठया मानकर 
प्रसन्न ही होना चाहिये। 

(२) यह ठीक है कि सारा जगत्‌ श्रीकृ्णता खरूप है | 
इसके अणु-अणुमें श्रीकृष्ण ही व्याप्त है, वे ही इसके उपाठान भी 
हैं, अत सब कुछ परमानन्द-खरूप ही हैं | क्योंकि श्रीकृष्ण परमा- 
नन्दमय हैं | फिर भी तो सवको आनन्दका ही अनुभव नहीं होता 
अथवा किसीको भी दु खका अनुभव होता है, इसका कारण भ्रम 
अथवा अज्ञान ही है | मनुष्य बडे आनन्दसे घरमें खाटपर सो रहा 
है, किंतु खप्नमें उसे हाथी खठेड रहा हैं, अत बह रोता है, डरता 
है, घवराता है और व्यथाका भी अनुभव करता है | जब सहसा 
नींद ख़ुल जाती हैं, तव उसके सभी दु ख जात हो जाते हैं | वह 
पूर्ण निर्मय एवं सुखी हो जाता हैं | वह समझ जाता हैं कि यह 
दु.ख-ओक भ्रमके कारण था। अब वह श्रम या अज्ञान नहीं रहा, 
अत दुख भी चढा गया | इसी प्रकार ससारके जीव अपनेको 

छो० प० सु० भमा० ३-७--- 
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श्रीकृष्णसे सबंथा भिन्न मानकर अहड्डाखज देहमें आसक्त हो जाते हैं 
और अनेक ग्रकारके रागद्रेपपूलक सम्बन्धोंमें उठझकर दुःख-शोकके 
अधीन होते रहते हैं | जब मगवानूकी दयासे उनका यह खष्न या 
मोह भड्ठ होता हैं और वे अपनेको श्रीकृष्णसे अमिन्न अनुभव करने 
लगते हैं, तव वे सचमुच परमानन्दमे ही निमान रहते हैं, फिर उन्हें 
कभी दु'ख-शोकका अनुभव नहीं होता । 

( ३ ) मानसमे जिन चौोदह व्यक्तियोंको जीवित शवके समान 
बताया गया है, वें भी यदि आत्मघात करें तो पापके भागी होगे । 
उन्हें जीते-जी जो दु ख या कष्ट है, वह उनका ग्रारब्ध-भोग या अपने 
ही कर्मोका फल है । उसे घैर्यपूवक भोग लेनेसे वे पाप-ताप घुलू 
जायँंगे, फिर उनका भावी जीवन सुखमय हो सकता है, किंतु यदि 
उस भोगसे बचनेके लिये वे आत्मघात करते हैं तो भविष्यमे शेष 
भोग तो उन्हे भोगना ही पडेगा। आत्मघाती अनन्तकाछूतक अन्धकार- 
पूर्ण नरकमें यातना भोगते हैं-- 

असु्यो नाम ते लोका भन्घेन तमसा5<5चुताः । 
ता<रुते प्रेत्याभिगचछन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 

जीवित शव-सम कहनेका अभिग्राय उन मनुष्योंकी मृत्युकी 
ओर ग्ररित करना नहीं, उनमें आत्मचेतना जाम्रत्‌ करना है | 

( 9 ) आकाशवाणी पहले भी किसी-किसीके जीवनमें ही 
व्यक्त होती थी । अब भी व्यक्त हो सकती है । पर यह सब ईश्वरकी 
इच्छाके अधीन है । मनुष्य इसको स्वेच्छानुसार नहीं छुन सकता | 
भगवान्‌ जब जिसको आकाशवाणीद्वारा कोई सन्देश देना चाहेगे, 
तभी वह उसे सुनायी पडेगी । अब भी अधिकारी महापुरुष आकाश- 
वाणी छुनते हैं, छुन सकते हैं | 


भगवान डु'ख नहीं देते ९९, 


( ५ ) भगवान्‌का दर्शन उसीको होता हे, जिसके हृदयर्मे 
मगवद्रर्शनकी रक ञ ्े 'क- (बे लियि 
दइड्ननकी उत्कट अमिलापा रहती हैं और जो दर्जनके लिये ज्याकुछ 
होकर निरन्तर मगवान्‌कों पुकारता रहता हैं । 


(६) जो प्रभुको चाहनेबाले है, प्रभुता उनकी चेरी हैं । 
वे प्रभुताको ठुकराकर प्रमुके चरणाम आत्मप्तमर्वण करते हैं | आजके 
अर्थप्रवान युगम जो अधिक छोग लक्ष्मी चाहते है, थे प्रभुके ग्रति 
अनन्य भक्ति रख ही नहीं सकते | वे तो घनके लिये भक्तिका सौदा 
करते है | सत्र छोडकर प्रम॒का मजन करनेसे प्रमु मिलते हैं. और 
प्रभुके मिठते ही सब कुछ मिल जाता है | फिर कुछ भी पाना जेष 
नहीं रहता | 


(७ ) छुख-दु,खका अनुभव मन ही करता हैं । मन जिसे 
अनुकूल समझता हैं, उसमें सुख मानता हैं, जिसे प्रतिकूल समझता 
है, उसमें दु ख मानता हैं | मनको अनुकूलछ-प्रतिकूल बस्तुकी प्राप्ति 
ग्राख्यके अनुसार होती हैं, अत उससे होनेवाले खुख-दु खका 
अनुभव भी अनिवायय है | फिर भी हप-शोकसे छुटकारा पाना पुरुपार्थ- 
साध्य है । अज्ञानी पुरुष सुखमें हर्प और दु खमे शोक करता है । 
ये हप॑ और थोक विकार है | ज्ञानीमें हर्प-शोक नहीं होते | मलुप्य 
साधनाके द्वारा विवेक प्राप्त करके हर्प-गोकसे पिण्ड छुडा सकता 
है | हर्ष-शोक प्रारूवके नहीं, अज्ञानके फल हैं | गृहस्थ ज्ञानीके यहाँ 
किसीकी मृत्यु हो जाय तो उसे छोकद्ृष्टिमं दु'ख-शोक होना चाहे 
दिखायी दे, पर वास्तवर्म दु ख-शोक नहीं होगा | हॉ, प्रतिकूछता- 
अनुकृलताका अनुभव मनको होगा | 
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( ८ ) मनुष्यको जीविकाके लिये कुछ उपाज॑नका प्रयत्न करना 
चाहिये | सफलता देवके हाथमें है । असफलता होनेपर भी दुःख 
न मानकर प्रयत्षमें लगा रहे | घरवालोंका कलह भी मौन होकर सह 
ले | क्षमासे दूसरोंका हृदय जीता जा सकता है। विवेकसे ही विचारों- 
पर सयम रखना सम्भव है | विवेक सत्संगसे प्राप्त होता है । 


(९ ) त्रिकालाबाधित तत्त्व ही अक्षय काल कहलाने योग्य है। 
अक्षय देश और अक्षय काल भगवान्‌ ही हैं | छोकमें काल-शब्दसे 
व्यवह्वत होनेवाले जो मास, वर्ष आदि विभाग हैं, वे नख्वर हैं, जहाँ 
समस्त ग्राकृत प्रपश्चका विलय हो जाता है, वे सनातन परमेश्वर ही 
अक्षय या सनातन काल हैं | अतः भगवानने जो अपनेको अक्षय 
काल बताया है, वह ठीक ही है । 


(१० ) जैसे वायुका कोई आकार नहीं दिखायी देता, उसी 
प्रकार परमात्माकी आकृति भी सबके प्रत्यक्ष नहीं है, अत" वे 
निराकार हैं । फिर भी जेसे वायुमें स्पर्श गुण है, उसी प्रकार परमात्मामे 
अनन्त कल्याणमय गुण सश्रित हैं | जैसे आकाश निराकार है, तो 
भी उसमें शब्द-गुणका सम्बन्ध है | यही नहीं, सबको अवकाश 
देनेका गुण भी उसमें मौजूद है | ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापक एव 
निराकार हैं, फिर भी वे सबके स्रष्ठ, पाठक और सहारक हैं | वे 
सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान्‌ हैं | वे मनके भी मन, बुद्धिकी भी बुद्धि, 
प्राणके भी प्राण ओर आत्माके भी आत्मा हैं | उनकी शक्तिके बिना 
एक पत्ता भी नहीं हिंछ सकता । ये सब उस परमात्माके गुण हैं । 
इन सब बातोंका विचार ही सगुण-निराकारका चिन्तन एव ध्यान है | 


भगवान दुःख नहीं देते १०१ 


(११) श्रीकृष्णका प्रत्यक्ष दर्शन हो और उनका माधुर्य-भाव 
ठीक समझमें आ जाय, इसका सरल और अमोघ उपाय है---सब 
ओरसे ममता, आसक्ति हटाकर सर्वथा श्रीरावाजीके चरणोंमे आत्म- 
समर्पण । श्रीराधाकी कृपासे ही श्रीकृष्णके माधुय-रसका समाखादन 
हो सकता है | 


( १२ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तवाज्छाकल्पतरु हैं | उनका यह 
अवतार भक्तोंको सुख देनेके लिये ही हुआ है । भक्तोंको सुख देकर 
प्रसल होना, यह श्रीकृष्णणा सहज खभाव है | यशोदा मैया डराती 
हैं, धमकाती हैं, ऊखलमे बॉवती हैं और भगवान्‌ रोते हैं---यह 
सब यशोदाके वात्सल्य-रसको पुष्ट करनेके लिये है | इस छीलाकी 
अन्तिम झॉकी यही है कि यशोदाकों अपनी भूलपर पश्चात्ताप होता 
है, उनके हृदयमें वात्सल्यका समुद्र उमड आता है और वे अपने 
कन्हैयाको छातीसे लगाकर स्नेहाश्रुओंकी वर्षा करती हुईं एक अनिर्वचनीय 
सुखमें डूब जाती हैं | सखाओंको पीठपर चढ़ाना उन्हें सख्यरसका 
आखादन करानेके लिये होता है तथा श्रीराधारानीकी इच्छाके अनुरूप 
सखी आदिका वेष धारण करके वे उन्हें दिव्यातिदिन्य माधुरय-रस-सिन्धुमें 
निमग्न करते रहते हैं । इन छीछाओंमें भगवानको, उनके परिकरोंको 
तथा ग्रेमी भक्तोंकी कितना आनन्द होता है---यह वाणीका विषय 
नहीं है । यह खुख और यह रस केवछ खालनुभवगम्य है | इसका 
आखादन श्रीग्रिया-प्रियतमकी अहैतुकी ऋपासे ही सम्भव है | 





( 3६ ) 
अहड्लार ही हुःखका कारण है 

प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । आपके 
ही नहीं, सभीके दुःखके कारण अहड्जार, ममता, कामना और 
आसक्ति हैं। इनमें सबकी जड अहड्जार है | जितना ही जिसका 
अहझ्ार बढ़ा हैं, उतनी ही ममता, कामना और आसक्ति बढी हैं 
और उतनी ही मात्रामें वह अधिक-पे-अधिक सन्तप्त, अशान्त और 
बन्धनग्रस्त है । अहड्जारी मनुष्यको बात-बरातमे अपमानका बोध होता 
है और वह पद-पदपर अनेकों शत्रु पेदा कर लेता है । किसीसे 
सीधी बात करनेमें भी उसे पीडा-सी होती है । वह अपने ह॒ठके 
सामने किसीकी भरी बात भी नहीं सुनना चाहता | वह्द अपने ही 
हाथों नित्य बड़े गवके साथ अपने ही पेरोंपर कुल्हाडी मारता हे और 
उनन्‍्मत्त नशेबाजकी भाँति उसीमे गोरव मानकर निलेज्जताके साथ 
नाचता है । भगवानने गीतामें कहा है--- 

विहाय कामान्‌ यः सवोन्‌ पु्मांश्वरति निःस्पृह्ः । 

निरममी निरहड्ारः स॒ शान्तिमघिगचछति ॥ 


( २। ७१ ) 
“जो पुरुष सारी कामनाओंकों त्यागकर ममतारहित, अहड्ढार- 


रहित और नि.स्वृद्द होकर ससारमे आचरण करता है, वह गान्तिको 
ग्राप्त होता है ।? 

इसके लिये आपकी मगवान्‌का भजन करना चाहिये | भगवान्‌- 
वी माया बडी दुर्यय है | मायाका आवरण ह॒टे विना अहद्ढभारादिसे 
छुव्कारा पाना बहुत ही कठिन है । और मायाके महासागरसे वही 
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पार हो सकता है, जो मायापति भगवानके शरणापतन्न होकर उनका 
भजन करता हँ---मामेव्र ये प्रपद्चन्ते मायामेता तरन्ति ते ।'भगवान्‌ 
कहते हें---जो मेरा ही भजन करते हैं, वे इस मायासे तरते हैं |? 


भजन करनेवाले ज्यों-ज्यो भक्तिका विकास होता है, त्यो-ही-व्यो 
उसमे देन्य आता है, उसका अपना और अपने पुरुपार्थ तथा बलका 
गे गल जाता है । वह सभी बातोमे स्वसमर्थ प्रभुका ही कतुंत्व 
देखता है | उसकी ममता जगत्‌मे सब जगहसे हटकर एकमात्र प्रभु- 
के पादपग्ममे ही केन्द्रित हो जाती है, एकमात्र प्रभुकी प्रीति ही 
उसकी कामनाका त्रिपय बन जाती हे, और प्रभुके नाम-रूप-छीला- 
गुणादिम ही उसका अनन्य अनुराग हो जाता है | फल्त प्रपश्चसे 
उसका अहड्लार, उसकी ममता और कामना तथा उसकी आसक्ति 
अपने-आप ही हट जाती है | वह प्रभुका प्यारा बन जाता हैं और 
प्रभु उसे अपने हृदयमें बसाकर निहाछ कर देते हैं--- 
सब के ममता ताग बटोरी । मप्त पद मनहि बॉध बरि डोरी ॥ 
लो सज्जन मम॒ उर बस केस। लोमी हदय॑ बसह धर जैसें ॥ 
बस; भगवानकों ही एकमात्र अपना मानकर छोभीके वनकी 
भाँति उनके हृदयमे बसनेका सौभाग्य ग्राप्त कीजिये | शेष भगवत्कृपा | 
ना-*ड80-०५--- 
( ३७ ) 
विपत्ति-नाशका उपाय 
सादर हरिस्मरण | आपका पत्र मिछा | आपने अपने पतिकी 
जो स्थिति लिखी, वह शोचनीय है | मोहमग्रस्त मनुष्य इसी प्रकार 
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अधघर्मको धर्म बतछाया करते हैं और उसमे साथ न देनेवार्लोको 
कोसा करते हैं | उनकी यह स्थिति दयनीय है ! उनपर जो मलित 
वासनाका भूत सवार है, उसने उनके विवेकको हर लिया है | इस 
अवस्थामें आपको दु ख होना स्वाभाविक ही है, परन्तु मेरी समझसे 
आपकी साधनासे यह रोग मिट सकता है | आप लिखती हैं “मेरा 
कोई भी नहीं हैं? सो ऐसी बात नहीं है । आप निश्चय मानिये-- 
धभगवान्‌ आपके हैं? और जो यह अनुभव करता है कि जगतमें मेरा 
कोई नहीं है, उसके तो भगवान्‌ अवश्य ही अपने हो जाते हैं | 
आप इस बातपर विख्लास कीजिये | और मन-ही-मन उन्हें सारी 
स्थिति समझाकर उनसे प्रार्थना कीजिये---अपने स्वामीकी बुद्धि शुद्ध 
करके उन्हें सत्पथपर लानेके छिये | आपकी सच्ची कातर ग्रार्थनाका 
फल अवश्य होगा | भगवान्‌ सुनेगे और आपके मार्गमश्रष्ट स्वामी 
सन्‍्मागंपर अवश्य आ जायेंगे । समय हो तो श्रीरामचरितमानसका 
नवाह या कम समय हो तो मासिक पारायण कीजिये | कहींसे 
गीताप्रेसमे छप्री कोई रामायणकी प्रति खरीद छीजिये, उसमे नवाह 
और मासिक पारायणके देनिक विश्राम-स्थल आपको मिल जायेंगे | 
प्रतिदिन यह इढ भावना कीजिये कि भगवान्‌ मेरी प्रार्थना सुन रहे 
हैं और उनकी ऋपासे मेरे स्वामीकी बुद्धि ठीक हो रही है | 

साथ ही अपने पतिकी बातोंका उनके मुखपर कभी खण्डन 
न करके उनकी यथासाध्य तन-मनसे विशेष सेवा कीजिये । इससे 


भी उनपर प्रभाव पडेगा जो उनको सन्मार्गपर लानेमें बहुत सहायक 
होगा | इसके अतिरिक्त प्रतिदिन--- 





विपत्तिसे बचनेके उपाय श््ण 


“हरे राम हरे राम रास राम हरे रे, 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।! 
--इस सोलह नार्मोके मन्त्रकी कम-से-कम एक माला 
( १०८ ) का जप विश्वासपूर्वक्क अवश्य कीजिये। देखिये चार-छ 
महीनोमे क्‍या परिणाम होता है । 





( २८ ) 
विपत्तिसे बचनेके उपाय 
सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | अनीति, शास्नविरोधी 
असत्‌ आचरण और प्रेत-पिशाचोकी-सी छीना-झपटीका जैसा प्रवाह 
जल रहा है, उसे देखते अभी तो यही प्रतीत होता है कि विपत्तियों 
और दु.खोंकी और भी बृद्धि होगी | तीसरे युद्धके प्रसदड़ भी बन 
रहे हैं, ज्योतिषियोंने आगामी कालको सकट्पूर्ण बताया है, हालमें ही 
उगनेवाले पुच्छछ तारेका भी ऐसा ही कुछ अनिष्ट फल बतलाया 
जाता है। मेरी समझसे तो इसके निवारणका सर्वप्रधान एक ही उपाय है 
और वह है भगवान्‌का स्मरण, भगवद्मार्थना और भगवच्छरणागति | तीनो 
एक ही वस्तुके नाम हैं, एक दूसरेके आश्रित हैं और एककी दूसरेसे 
वृद्धि होती है | अतरब यदि हम अपना और जगत॒का यथार्थ 
कल्याण चाहते हैं तो हमें खय भगवान्‌की शरण लेनी चाहिये और 
दूसरोंको विनयपूर्वक ऐसा करनेके लिये प्रेरणा-प्रार्थना करनी चाहिये । 
इसीमें सबका कल्याण है । 
आपने यह ठीक लिखा है--«महात्मा गाँधीजीकी राजनीतिक 
बातोंको तो छोग मानते हैँ, परंतु उनकी भगवद्माथंना और मानव- 
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मात्रके हितकी बातको कार्यतः बहुत ही कम छोग मानते हैं |? 
वस्तुत' ऐसी ही स्थिति है | इसीसे तो हमारी विपत्तियाँ उत्तरोत्तर 
बढी जा रही हैं | विशेष भगवत्कृपा । 
“7 5&##%6/#0०-६७-- 
( ३९ ) 
संकटसे बचनेका साधन 

सप्रेम हरिस्मरण ! आपका छिखना यथार्थ है | ससार अनित्य 
और परिवर्तनशील है । यह सतत परिवितनके अवाहमे---दूसरे 
गब्दोमें मृत्युके प्रवाहमे बह रहा है | जो इस क्षण है, वह दूसरे 
क्षण नहीं है । यह परिवर्तन-प्रवाह अनादिकाछसे है और अनन्त- 
काछ्तक चढ्ता रहेगा । ससारका यही खरूप है, परन्तु युगपरिवर्तनादि- 
के मुख्य और ऐसे ही अवान्तर काछमें जब विशेषरूपसे परिवततन 
होते दिखायी देते हैं, तब छोकसमृह घबरा उठता है | इस समय 
कुछ ऐसा ही काछ उपस्थित है । भाव-विचार, राज्य-साम्राज्य, 
व्यवहार-बर्ताव, स्थिति-परिस्थिति, विद्या-बुद्धि, सस्कृति-समभ्यता, वनी- 
गरीब, उच्च-नीच और छोटे-बडे सभीमें आज मयानक परिवतेन हो 
रहा है । इस परिवर्तनचक्रमे जो छोकदृश्मिं दु.खकी स्थितिसे निकल- 
कर सुखकी स्थितिमें पहुँचते हैं, उनके लिये तो कुछ भी कहना नहीं 
है, परन्तु जो सुखकी स्थितिसे दु खकी स्थितिमे जा पडते हैं, उनको 
खामाविक ही महान्‌ मानसिक और शारीरिक छेशों और सड्डूओेंका 
सामना करना पड़ता है | इन छेशों और सड्डूठॉंसे बचनेका उपाय 
है परखितन-चक्रके द्वारा खुखके स्थानमें पहुँचना और उसके दो 


कष्टसे छुटनेका अमोध उपाय १०७ 


निश्चित और अमोघ साधन हैं---१ इश्वरकी प्रार्थना, २. गरीब और 
उत्पीडितोंकी ईश्वर-बुद्धिसे निष्काम सेवा । 

जहॉतक हो सके, आप इन दो कार्मोर्मे अपने मन; तन तथा 
घनको लछगाइये | इससे आपका मह्नल होगा | आपका ही क्यों, यदि 
विश्वासपूर्वक सर्वत्र “भगवद्मार्थना? और श्रद्धाके साथ 'सेवा? होने छगे 
तो इस महान परिवर्तनकालमें भी छोग बडे-बडे सद्डूटोसे अनायास 
ही बच सकते हैं । विशेष भगवत्कृपा | 


( ४० ) 
कष्टसे छटनेका अमोघ उपाय 

ग्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिला | 
आपके कष्ठोंका समाचार पढ़कर खेद हुआ | मैं चाहता हूँ आपके 
कष्ट दूर हों और आप सारे अभावोंसे मुक्त हो जायें । मेरे वशकी 
बात होती तो मैं आपको कष्टमुक्त करनेमें बहुत ही सुखका अनुभव 
करता, परन्तु यह मेरे वशकी बात नहीं है। मनुष्यको जो इस शरीरमें 
छुख-दु ख प्राप्त ह्वोते हैं, वे अपने ही पूर्वजन्मोमें किये हुए अच्छे-बुरे 
कर्मोके फछ है । इसीका नाम प्रारब्ध है | भगवानके सिवा दूसरा 
ऐसा कौन है जो ग्रारब्धकी गतिकों रोक सके या उसको मिठा सके। 
आपको आर्तमावसे भगवानको पुकारना चाहिये और विश्वासपूर्वक 
उनसे प्रार्थना करनी चाहिये | भगवान्‌ सब कुछ कर सकते हैं और 
वे खामाविक ही आपके परम सखुह्दू हैं | आप उनकी कृपा और 
सुहृदतापर विश्वास करके उनका स्मरण कीजिये और उनको अपने 
क्डोकी कथा सुनाइये | यह एक ऐसा अमोध साधन है जो अनायास 
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ही सब प्रकारके सड्डूठोंसे छुठ्कारा दिछा सकता है | भगवानने खय 


कहा है--- 
मचित्तः सर्वेदुगोणि मत्यस्रादात्तरिष्यसि । 
(गीता १८ | ५८ ) 


'मुझमें चित्त छगा छो, फिर मेरी कृपासे तुम सारी कठ्निइयों- 
को पार कर जाओगे |? 

भगवान्‌ शरणागतवत्सल हैं, वे शरणागतका कमी त्याग नहीं 
करते, न उसके पूर्वकर्मोको ही देखते हैं | उनका व्रत ही है शरणा- 
गतको निर्मम करना---“मम पन सरनागत भयहारी |? अन्य सारे 
साधन विफल हो सकते हैं पर यह कभी विफल नहीं होगा | यह 
अमोध है पर इसमे मुख्य बात है विश्वासकी । विश्वास होना चाहिये 
और होनी चाहिये निष्कपट हृदयकी आर्त पुकार | मैं तो आपसे 
यही कहता हूँ कि आप सब ओरसे सब आशा-भरोसा छोड़कर केवल 
सर्वसमर्थ प्रभमुके शरणापन््र हो जाइये | फिर आपको आश्चर्यजनक 
रूपमें अपनी स्थितिमें परविर्तन दिखायी देगा | अपने-आप ही ऐसे 
संयोग वन जायँगे, जो आपके सकठों और कषछ्ठोंके मिठानेमें समर्थ 
होंगे । 

जहॉतक बने नित्य-निरन्‍्तर भगवानके नाम-जपका अभ्यास 
कीजिये | जितना ही नाम-जप गहरा होगा, उतना ही छाम अधिक 
होगा | साथ ही, श्रीमद्भागगतके अष्टम स्कन्धके तीसरे अध्याय--.. 
गजेन्द्र-सतवन---का विश्वासपूर्वक आर्तभावसे प्रतिदिन पाठ कीजिये। 
आप यदि ऐसा करेंगे तो, मेरा विश्वास है, आपके सकट अवश्य दूर 
हो जायँगे । 





( ४१ ) 
भगवान्‌के चिन्तनसे चिन्ताका नाश होगा 

प्रिय महोदय '! सप्रेम हरिस्मरण | आपका पोस्टकार्ड मिला । 
आपको कुछ दिनोसे बहुत ही चिन्ता है और आपकी उद्धा माताजी 
भी रात-दिन चिन्तामें निमश्र रहती हैं | आपकी चिन्ता कब दूर 
होगी और उसके दूर होनेका उपाय आप पूछते हैं । इसके उत्तरमे 
निवेदन हैं कि चिन्ता तमीतक आपमे रह सकती है जबतक आप 
उसको रखते हैं| सारी चिन्ताओके दूर करनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ 
भगबान्‌का चिन्तन कीजिये | वे आपके परम सुहृद्‌ हैं और सदा 
आपकी सहायता करनेके लिये तैयार हैं |---इस बातपर विश्वास कीजिये | 

आपने चिन्ताका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया | उचित जान 
पडे तो स्पष्ट लिखिये, जिससे उसके नाशके लिये किसी खास 
उपायपर विचार किया जा सके | विशेष मंगवत्कृपा | 





(४२ ) 
जगत दुःखकी बंद्धि क्‍यों हो रही हे ९ 
प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका कंपापत्र मिला | 
यह सबंयथा सत्य है कि वर्तमान समयमें सारे ससारमें उत्तरोत्तर दु ख 
ही बढ़ रहा है, पर इसके लिये क्‍या किया जाय । फल तो वही 
लगेगा, जैसा बीज बोया जायगा | भगवान्‌ ब्यासदेवने कहा है-... 


पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवचा.। 
न पापफलमिच्छन्ति पाप॑ कुर्वन्ति यत्नतः ॥ 
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भनुष्य पुण्यका फल ( सुख ) तो चाहते है, परतु पुण्य ( पवित्र 
कर्म ) करना नहीं चाहते । इसी प्रकार पापका फल ( दुःख ) कोई 
नहीं चाहते, परंतु पाप ( बुरे कर्म ) करते हैं यत्पूर्वक ( नये-नये 
ढूँढकर ) |? इस समय जगत्‌के मानव-ग्राणीकी यही दशा है । घोर 
तमोगुणसे उसकी बुद्धि इतनी विपरीत हो गयी है कि उसे पापमें ही 
पुण्यकी झआँकी हो रही है । भगवानने गीतामें कहा हे --- 

अधघर्म धर्ममिति या मनन्‍्यते तमसखावुता। 
स्ाथोन विपरीतांश्व बुद्धिः सा पारथे तामसी ॥ 
( १८ । ११ ) 

“अर्जुन ! जो तमोगुणसे ढकी हुई बुद्धि अधर्मको धर्म मानती 
है और सारी बातोंकों उल्ठा ही देखती है, वह बुद्धि तामसी है |! 
जबतक मनुष्यकी बुद्धि पापको पाप बतलाती है, तबतक पाप करने- 
वाले पुरुषको पापमें हिचक होती है और वह. बुद्धिकी बार-बार प्रेरणा 
पाकर पापको छोड़ भी देता है, परंतु जब बुद्धि पापको पुण्य बतछाती 
है, तब तो पापमें उसका मन गौरवका अनुमव करता है और नित्य 
नये-नये पार्पोमें प्रचृत्त होकर अपनेको सफलू-जीवन मानने 
छगता है । हमारे आजके मानव-समाजकी प्रायः यही दशा है, तब 
आप ही विचारिये खुख केसे हो सकता है | आज जो सतत्र दुःखका 
तूफान आ रहा है, इसका यही कारण है | बीज अनन्तगुना होकर 
फल दिया करता है । हमारे पाप ही आज अनन्तगुने होकर दुःखके 
रूपमें फल दे रहे हैं । और जबतक हमारी यह तामसिक बुद्धि नहीं 
बदलेगी, जबतक हम पापको पाप समझकर उसका परित्याग नहीं 
करेंगे, तवतक निश्चय जानिये दु.खोंकी मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ही 


आध्यात्मिक शक्ति ही ज़गत्‌को बिनाशसे बचा सकती है १११ 


जायगी | फिर चाहे मोहवश हम उसको उन्नति-अभ्युदय कहें या 
अन्य किसी गौख्प्रद नामसे पुकारें | असली सुख-शान्ति तो तब 
होगी, जब सारी विषयकामनाको छोडकर हम श्रीमगवानूका भजन 
करेंगे. 

तब छमि कुसल न जीव कहँ सपनेहुँ मन बिश्राम । 

जब ऊगि भजत न राम कहें सोक धाम तजि कास ॥ 





( ७३ ) 
आध्यात्मिक शक्ति ही जगत॒को विनाशसे 
बचा सकती है 


सादर सप्रेम हरिस्मरण | आपका कपापत्र मिला | जहाँ जीवन- 
का रुक्ष्य केवछ कामोपभोग होता है, वहाँ मनुष्यमें धीरे-धीरे समस्त 
आछुरी सम्पत्तियाँ आ जाती हैं | गीताके सोलहरवें अध्यायमें आखुरी 
सम्पत्तिका वर्णन देखना चाहिये | आजका मनुष्य कामोपभोगपरायण 
हैं | उसका लक्ष्य मौतिक उन्नति--प्रचुर परिमाणमे जागतिक 
पदार्थोकी प्राप्ति है | व्यक्ति और राष्ट्र सभी इसी होड़मे छंगे है । 
इसीका परिणाम संघर्ष, सहार, अशान्ति और दु'ख है । ओर भौतिक 
उन्‍नतिकी दौडर्मे छगे हुए जगत॒के लिये यह अनिवार्य है | परमाणु 
बम,--जिसने क्षणोंमें छाखों हिरोशिमा-निवासियोंका विनाश कर 
डाला और जिसकी दानवीय शक्तिपर आज भी अमेरिका जगत॒को 
आतट्डित कर रहा है एवं सोवियट रूसके वेज्ञानिक जिसके आश्वर्य- 
जनक विकासकी साधनामे संलग्न हैं, यह इस आसुरी “कामोपभोग- 
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'परायणताःकी देन है | भगवान्‌की दिव्यतासे रहित भौतिक उन्नति 
मानवको रसातलमे ले जाती है, वह उन्नति, प्रगति और विकासके 
मोहक नामोंपर पतनकी अत्यन्त गहरे गतेमें गिर जाता है जिससे 
उठनेका उसे जन्म-जन्मान्तरतक भी अवकाश नहीं मिलता, वर 
उत्तरोत्तर उसे नीची-से-नीची गतिमे जाना पडता है । श्रीभगवान्‌ने 
ऐसे ही भनुष्योंके लिये कहा है--- 
तानहं. द्विषतः. क््रान्संसारेषु.. नराधमान | 
क्षिपास्यजस्रमशुभानारुरष्वेव योनिषु ॥ 
आखुरी योनिमापजन्ना मूढा जन्मनि जनन्‍्मनि। 
मामप्राप्येव. कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
( गीता १६ | १९-२० ) 
'उन द्वेष करनेवाले, अज्युम कर्मोमें छंगे हुए, क्रूरहृदय नीच 
नरोको मै ( भगवान्‌ ) ससारमें बार-बार आझुरी योनियोमि ही गिराता 
हूँ | अजुन | वे मूढ छोग ( आसुरी सम्पत्तिका अर्जनकर काम- 
क्रोधादिकी परायणतासे केवठ सासारिक भोगोकी प्राप्ति और भोगमे 
रंगे रहकर अपने ही हाथों अपना पतन करनेवाले मूर्ख ) एक जन्मके 
बाद दूसरे जन्ममें---बार-बार आछउुरी योनिको प्राप्त होते हैं । मुझ 
( भगवान्‌ ) को न पाकर ( मनुष्य-शरीरकी सच्ची सफलता भगवत्‌- 
प्राप्तिति व्चित रहकर ) आउसुरी-योनिसे भी अति नीच गतिको ग्राप्त 
करते हैं ।? 
ऐसे छोगोंका मानव-जीवन निष्फल होकर परलोक तो बिगड़ता 
ही है, यहाँ भी उन्हें ज्षणभरके लिये सुख-शान्तिकी आप्ति नहीं होती। 
वर जो छोग उनके सम्पर्कर्मे आते हैं, उनकी भी छुख-शान्ति नष्ट 
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होने लगती है | आजका मानव-जगत्‌ इसी आसुर-मावको प्राप्त है। 
जबतक वह इससे नहीं छूठ जाता, जबतक भोगोकी जगह भगवान्‌- 
को जीवनका लक्ष्य नहीं बना लेता, जबतक भौतिक पदार्थोंसे मन 
हटाकर आध्यात्मिकताकी ओरे ग्रवृत्त नहीं हो जाता, तबतक सुख- 
जञान्तिकी आशा करना आकाश-कुछुमके समान व्यर्थ ही हैं | मानव- 
का मन जिस काल्‍में मगवानसे हट जाता है, और भौतिक शक्ति 
सामथ्य-ऐश्वर्य-जेभव-प्रभाव-प्रख्याति, विज्ञान-ज्ञान आदिकी इंद्धि हो 
जाती है, तब उसकी दिव्य आध्यात्मिक शक्तियाँ सुप्त-सी हो जाती 
हैं -"- उनका विकास और प्रकाश रुक जाता है । वह काल मनुष्यके 
लिये घोर पतनका समझा जाता है । अवश्य ही उसकी विपरीत बुद्धि 
इस पतनको उत्थान, इस अवनतिको उन्नति और इस विनाशको विकास 
बतलाती है और मूढ़ मानव इसपर गर्व भी करता है | आज यही 
प्रत्यक्ष हो रहा है । आजका विकासवादी मानव भौतिक उन्नतिको 
देखकर फ़छा नहीं समाता और वह अपनी उन्नतिपर गर्वोन्मत्त होकर 
शीघ्र ही प्रचण्डहूपसे भडक उठनेवाले सर्वसहारक विस्फोटकी ढेरीपर 
खडा हर्षसे नाच रहा है ! वह उन्नतिका माप भौतिक पदार्थोंकी प्रचुरता 
और कर्मकी महान्‌ विस्तृतिसे करता हैं | उसके हृदयमें जो काम- 
क्रोध, छोम-मोह, दवेष-दम्भ, मद-अहड्भार; ईष्या-असूया, हिंसा-प्रति्टिसा 
और इनके फलखरूप चिन्ता-शोक, दु ख-विषाद, अस्थिरता-अशान्ति- 
की भीपण आग जछ रही हैं उसकी ओर वह ॒ नहीं देखता | यही 
विपरीत बुद्धिका मोह हे--यही तामसी बुद्धिका खरूप हँ--- 
अधर्म घर्ममिति या मन्‍्यते तमखाबुता। 


सवीरथीन्विपयतांश्च चुद्धिः स्रा पार्थ तामसी ॥ 
( गीता १८ । ३२ ) 


लो० प० सु० भा० ३-८-- 
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भगवान्‌ कहते हैं-..-'अजुन ! तमोगुणसे ढकी हुई जो बुद्नि 
अधर्मको धर्म मानती है तथा अन्य भी सब अर्थोंको विपरीत 
( अवनतिको उन्नति, विनाशको विकास, हानिको छाम, अकतंव्यको 
करंन्य, अश्चुभको झुभ आदि ) ही मानती है, वह बुद्धि तामसी 
है |? और तामस मनुष्य अधोगतिको प्राप्त होते हैं---अधो गच्छन्ति 
तामसा |? ( गीता १४ । १८ ) 


यह सब देखकर यही कहना पड़ता हैं कि आजका मानव- 
जगत्‌ इस समय अवनतिके काढमें है और क्रमश: अवनतिकी ओर 
ही जा रहा है; क्‍योंकि बुराई पहले मनमें आती हे, पीछे वह 
क्रियारूपमें प्रकट होती है | आजकी मानव-मनकी यह काम-क्रोधादि- 
परायणता ही कछ विनाशका भीषण खरूप धारण करके क्रियारूपमें 
प्रकट होनेवाली है | यदि इस स्थितिमें परिवर्तन नहीं हुआ, मानव 
कामोपभोगके लक्ष्यों छोडकर आध्यात्मिकताकी ओर---भगवान्‌की 
ओर न मुडा तो तीसरे राक्षसी महायुद्धके रूपमें या अन्य किसी 
रूपमें उसका पतन या विनाश अवश्यम्भावी है। बिनाशके मुखपर 
बैठे हुए जगतको यदि कोई शक्ति बचा सकती हैं तो वह केवल 
आध्यात्मिक शक्ति ही है | मानव-जातिके शुभचिन्तकोको चाहिये कि 
वे खय॑ सावधान हो जायें और जहाँतक उनकी आवाज पह़ुँचती 
हो, नम्नता, विनय परन्तु दृढ़ताके साथ इस आवाजको पहुँचानेका 
ग्रयत्ञ करें । 


(४४) 
भगवानके आश्रयसे सब दोष नष्ट हो जाते हैं 


सादर हरिस्मरण | कृपापत्र मिला, आपने बहुत अच्छी बात 
पूछी है । ब्रह्माजीने श्रीमगवानसे कहा था कि 'प्रभो | जबतक यह 
मनुष्य आपके अभय प्रदान करनेवाले चरणारविन्दोंका आश्रय नहीं 
लेता, तमीतक उसको धन, घर, सुहृदू-वन्धुओंके निमित्तसे होनेवाले 
भय, शोक, स्पृह्य, पराभव और बडा भारी छोम आदि दोष सताते 
हैं और तमीतक उसको दू खके मूल मैं तथा मेरेपनका असत्‌ आग्रह 
रहता है?--- 


तावद्भयं द्रविणगेद्दखुदन्निमित्तं 
शोकः स्पृद्दा परिभवों विपुरूश्य छोभः। 
तावन्ममेत्यसदवशग्मद आतिमूल 
यावन्न तेडडाप्रिमभयं प्रवृणीत छोकः ॥ 
(श्रीमद्धा० ३ । ९। ६ ) 


आप अपनेको जिन सव मानस-शत्रुओंसे घिरा देखते हैं, वे 
सब शत्रु तुरत भग जायँगे, यदि आप श्रीमगवानके चरणकमलोंका 
आश्रय ले लेंगे | असल्में हमारा ममत्र, जो लौकिक सम्बन्धियोंमें हो 
रहा है, वही हमें सता रहा है | यदि हम प्रयत्न करके अपने इस 
सम्ब्रन्धको सबसे तोडकर एकमात्र प्रभुमें जोड सर्के और सत्रके साथ 
प्रभुके सम्बन्धसे ही सम्बन्ध रक्‍खें तो फिर हमें कोई नहीं सता 
सकता एवं ऐसा करनेमें किसीके साथ व्यावहारिक सम्बन्ध तोडनेकी 
भी आवश्यकता नहीं होती । जेसे पतित्रता क्ली पतिके सम्बन्धसे ही 


श्श्दे लोक-परलोकका खुधार भाग ३ 


पतिके माता, पिता; बन्धु, मित्र, अतिथि, अभ्यागत आदिके साथ 
यथायोग्य व्यवहार करती है, वेसे ही भगवानके सम्बन्धसे हम भी ' 
सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करे, पर मनसे ममत्व रहे केबल प्रमु- 
“चरणोमें ही | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भक्त विभीषणजीसे बड़ी छुन्दर बात 
कही है--- ' 
जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सब के मसता ताग बटोरी। मम पद मनद्दि बाँध बरि डोरी ॥ 
> हि २५ है 

कस सज्जन मम॒ उर बस केसे । छोभी हृदय बसइ धनु जेसें ॥ 
अपने ममताके कच्चे सूतके धार्गोको, जो इधर-उधर सर्वत्र 
अठके हुए हैं, सबसे तोड़कर ( सारे ममत्वको ) एकत्र कर छें और 
फिर उन सबको बठकर ( ममत्वको एकनिष्ठ करके ) एक मजबूत 
रस्सी बना लें एवं उसके द्वारा अपने मनको श्रीमगवानके चरणोंसे 
बाँध दें तो भगवानके इतने प्रिय हो जायँ कि फिर भगवान्‌ हमको 
अपने हृदयमें वैसे ही स्थान दे दें, जेसे छोमी वनको बसाये रखता 
है | भगवानूने अपनेको बाँधनेका कैसा सुन्दर उपाय बता दिया है। 
ममता नहीं छूटती तो मत छोडो, उसे इधर-उघर बिखेरकर जो दु ख 
पा रहे हो, कभी इधर खिंचते हो, कभी उधर, फिर तनिक-से खार्थका 
धक्का छगते ही ममताके कच्चे धागे टूट भी जाते हैं---इस नित्यकी 
अशान्तिसे अपनेको छुडा छो | इतना करो कि उन धार्गोको सबसे 
हट को । बस, छुखी हो जाओगे | ओर फिर इस वोरी हुई ममता- 
को केवल भगवच्चरणोंमें जोड़ दो | यह मान लो कि एकमात्र भगवचचर- 
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णारविन्ठ ही मेरे हैं, उनके अतिरिक्त मेरा कुछ भी नहीं है | इस 
प्रकार अपने मनके साथ भगवानके चरणोंकों ममताकी मजबूत रस्सीसे 
बॉघ दो । फिर न तो कचा धागा है जो जरा-सी खार्थकी ठेससे टूट 
जायगा और न तो लौकिक पदार्थोंकी भाँति भगवचचरण ही विनाशी हैं, 
जो कभी नष्ट हो जायँगे | पक्की ढ़ ममत्वकी डोरी और अचल, 
अटल नित्य भगवच्चरण । जहाँ एक वार बेचे कि फिर कभी छूटनेके 
नहीं | फिर तो भगवान्‌ वशमें ही हो जायँगे और बाध्य होंगे हमको 
अपने हृदयमें स्थान देनेके लिये | ऐसे ही एकममतानिष्ठ भक्तोके लिये 
भगवानूने सुदर्शनचक्रसे डरे हुए दुवासा मुनिसे कहा था--- 


अं भक्तपराधीनो हाखतन्त्र इच छिज़ | 
साधुभिश्र॑स्तह्नदयो भक्तेभेक्तज़नप्रिय ॥ 
नाहमात्मानमाशासे मद्धक्त: खाधुमिर्विना । 
श्लिय॑ चात्यन्तिकी ब्रह्मन येषां गतिरहं परा ॥ 
ये दारागारपुजाप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्मिम परम्‌। 
हित्वा मां शरणं याताः कर्थ तांस्त्यक्त मुत्सहे ॥ 
मयि निब्रेज्जह॒दयाः साथवः समदर्नाः | 
वशीकुवनण्ति मां भफत्या सत्ट्थ्रियः सत्पति यथा ॥ 
>८ >८ >< ९ 
साथवों हृदर्य मह्य॑ साधूनां हृदय त्वहम। 
मदन्‍्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ 
( भीमद्धा० ९ | ४ | ६३---९६, ६८ ) 


तआह्मणदेवता | मैं भक्तोंके अधीन हूँ, मुझमें तनिक भी खतन्त्रता 
नहीं है । मेरे साघुखमावके भक्तोंने मेरे हृदयकों अपने बशमें कर 
रकखा है, वे भक्तगण मुझसे प्रेम करते है और मैं उनसे करता हूँ । 
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हे ब्रह्मन्‌ ! जिन भक्तोंका एकमात्र मैं ही परम आश्रय हूँ, उन साधु- 
खभाव भक्तोंकी छोडकर न तो मैं अपने-आपको चाहता हूँ और न 
अपनी अर््ध॑ब्डिनी विनाशरहिता छक्ष्मीजीको ही । जो भक्त ख्री, पुत्र, 
घर; गुरुजन, प्राण, वन, इहलोक और परलछोक---सबका ( ममत्व ) 
त्याग करके एकमात्र मेरी शरणमें आ गये हैं, उन्हें त्याग करनेकी 
कल्पना भी भला मैं कैसे करूँ | जेसे सती त्ली अपने पातित्रतसे 
सत्‌-खभाव पतिको वशमें कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने 
हृदयकोी बॉधघ रखनेवाले समदर्शा साधु भक्त अपनी भक्तिके द्वारा 
मुझको अपने वशमें कर लेते हैं।*** ** मेरे वे साधु भक्त मेरे हृदय हैं 
और मै उन साघुओंका हृदय हूँ । वे मेरे सिवा और कुछ भी नहीं 
जानते तो मैं उनके सिवा और कुछ भी नहीं जानता ।! 

भगवानके एकान्त आश्रयकी बात कठिन अबइय माछूम होती 
है, परतु समझमें आ जानेपर वस्तुत' बडी आसान है | नया कुछ भी 
करना नहीं पडता | केवछ ममताके विषयको मनसे बदल देना पड़ता 
है | आपने इस विषयपर बडा विचार भी किया है । फिर क्यों 
ढेर करते हैं। 

अब रही मेरी बात, सो मैं तो सचमुच फेस रहा हूँ | 'पर- 
उपदेश कुशल”की बात आपको लिखता हूँ, पर खय कुछ भी नहीं 
करता । हाँ; यह विश्वास अवश्य है कि मुझ दीन-छीनपर भी दीन- 
बन्धुकी कृपा तो अनन्त-अपार हे ही । अपने लिये क्या छिखेँ--- 

श्रीगोसाईजीके शब्दोमें--- 


सकल अंग पद बिमुख नाथ मुख नामकी ओट छलई है । 
है तुलसी परतीति पुक शप्रभ्ुुमूरति कृपामई है॥ 
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पर सच पूछिये तो जेंसी मेरी धारणा है, उसके अनुसार मुखने 
भी नामकी ओट नहीं ले रक्‍्खी है और प्रभुकी कृपामयी मूर्तिपर विश्वास 
है ऐसा प्रतीत होनेपर भी, वह विश्वास किस स्तरका है, इसका भी 
ठीक पता नहीं है | कभी-कभी ऐसा मन होता है कि अब जीवनकी 
समाप्तिके दिन समीप आते जा रहे हैं, अत' ये सब दिन तो केवल 
प्रभुके चिन्तनमें ही बीते, पर ऐसा हो नहीं पाता | इसमें भी मेरी 
आसक्ति ही कारण है | प्रभुकी क्‍या इच्छा है, यह तो वही जाने | 
कभी-कभी यह भी मन होता है कि उनकी मद्अलमयी इच्छापर ही 
अपनेको छोड दूँ, पर पता नहीं क्‍यों, ऐसा भी नही हो पाता | 
शायद कोई छिपा अभिमान इसमें बाघक हो | जो कुछ भी हो, 
अच्छा-बुरा हूँ तो उनका ही । 
मोरि सुधारिषह्ठे सो सब भाती | जासु कृपा नहिं कृपों अघाती ॥ 
राम सुखामि कुसेवकु भोसों । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥ 
मो सम दीन न दीनहित तुम्द समान रघुबीर । 
अपत बिचारि रघुबंसमनि हरहु बिघम भव-भीर ॥ 
हिना मन नह मन मर शपक 
(४५ ) 
निराशाकी स्थितिसे निकलनेका अमोघ उपाय 


प्रिय भाई, सपग्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापन्र मिला । आप 
जो अपनेको दीन, हीन, सर्वथा निराश और नष्टजीवन मानते हैं, 
सो ऐसी स्थितिमें इस प्रकारके भाव प्रायः आया करते हैं | इस 
अवस्थामें मनुष्य यह मान बेठता है कि “अब इस जीबनमें मेरी स्थितिमें 
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किसी प्रकार भी सुधारकी आशा नहीं है ।? वस्तुत. यह स्थिति बड़ी 
ही दयनीय है | आपने अपने लिये क्‍या करना चाहिये पूछा, सो 
जहाँतक मेरी समझ है, इस स्थितिमें मनुष्यको चाहिये कि वह सब 
प्रकारसे भगवान्‌के शरण हो जाय । अपनेको सत्रथा निरुपाय मानकर 
भगवानके चरणोमे डाल दे | ऐसी हजारो उल्झनोंसे भरी हुई और 
सर्वथा निराश स्थितिसे निकलनेका एक ही अमोघ उपाय है कि 
अपनेको भगवानके भरोसे छोड़ दे और भगवानकी मडलमयी 
इच्छाको ---उनके कल्याणमय विधानको स्वच्छन्दताके साथ अभिव्यक्त 
होने दे। भगवान्‌की मज्जलमयी इच्छामें, उनके मड्भछविधानमें सभी कुछ 
सर्वथा सुन्दर, कल्याणमय, ग्रेममय और आनन्दमय है | उसमें दीनता, 
हीनता, निराशा और जीवनकी नश्ताको कोई स्थान ही नहीं है । हम 
जो आज इतने दीन, दुखी तथा निराग हैं इसका कारण यही है कि 
हमने भोगासक्तिके कारण भगवानूकी मड्गलमयी व्यवस्थासे अछुग 
अपनी कुछ इच्छाएँ बना ली हैं, और उन्हींकी पूर्तिसे जीवनमे सुख 
और कल्याणकी सम्भावना मान बेठे हैं । इसीसे बार-बार निराशाका 
सामना करना पडता है । इस निराशा और दु खकी स्थितिसे पार 
पानेका उपाय है बस, दृढ़ विख्वासके साथ अपनेको सर्वथा पूर्णहूपसे 
भगवानके भरोसेपर छोड देना । उनके ग्रति पूर्ण समपंण कर देना 
और यह कठिन भी नहीं हैं | जो सर्वथा असद्ाय, निराण ओर 
आश्रयहीन है, वह दीनबन्धु भगवानकी गरण छोडकर और कहाँ 
जायगा । जगवके लोग तो सफलताकी पूजा करते हैं, ऐसे असफल- 
जीवनको कोन आश्रय देगा। ऐसे छोगोंके लिये तो एकमात्र अशरण- 

शरण, करुणावरुणारूय मगवान्‌ ही परम आश्रय हैं, जो अकारण ही 


निराशाकी स्थितिसें निकलनेका अमोघ उपाय... १२१ 


नित्य प्राणिमात्रके परम सुहद्‌ हैं। उनका द्वार ऐसे लोगेंके लिये 
सदा ही खुला है | अतएव भगबानके प्रति आत्मसमपंण करके उनकी 
कृपाकी प्रतीक्षा करता रहे | भगवानसे यह न मॉँगे कि “आप मेरे 
कर्शेको, मेरी कठिनाइयोंको दूर कर दे ।? यह प्रार्थना भी न करे 
कि "मेरी मनचाही चीज या स्थिति मुझे दे दें |! बस, एकमात्र यही 
चाहे कि “भगवान्‌की मद्लमयी इच्छा पूर्ण हो, चाहे बाह्यरूपसे वह 
कितनी ही पीडा देनेवाली क्‍यों न हो |? उनसे यही कहे--- 


मेरी चाह्टी करनकी, जो है तुम्दरी चाह। 

तो तुम्दरी चाद्दी करो, यद्द है मेरी चाह।॥ 

मेरी चाह्दी दो दवह्दी, जो हो तुम्दरी चाह। 

तुम्हीी अनचाही कभी, मत द्दो मेरी चाह।॥॥ 

सुम्दयी चाहीमें प्रभो !' है मेरा कल्यान। 

मेरी चाही मत करो, में मूरख अज्ञान ॥ 

इस प्रकार भगवानको उनकी अपनी मनचाही करनेपर छोड 
दीजिये, फिर देखिये, किस आश्वर्यमरी रीतिसे आपके जीवनकी 
दशा बदलती है और भगवानकी व्यवस्थामे आते ही किस सुन्दरताके 
साथ सारी व्यवस्था सुसम्पन्न हो जाती है । 


इसमें सबसे पहली वस्तु हें भगवानपर विश्वास । भगवान्‌ ही 
एक ऐसी वस्तु हैं जिनपर विश्वास करनेपर कभी निराश और दुखी 
नहीं होना पड़ता तथा जीवन सदा सहज ही सुख-शान्ति बनी 
रहती है । सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ष और सदा सच्चे सुहृदू मगवानपर 
विश्वास रखनेवाले पुरुष महान्‌-से-महान्‌ विपत्ति और दु'खर्मे भी 
विचलित नहीं छोते और बडी ही आसानीसे भगवद्विश्वासके प्रखर 
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अकाशद्वारा उस दुःखके अन्बकारका नाश कर देते हैं । पर जो 
लोग भगवानूपर विश्वास न करके भोगोंपर विश्वास करते हैं, उनको 
तो पद-पदपर निराश ही होना पडता है ! 

अतए्‌व आप भगवानपर विश्वास कीजिये और अपनेको सचाईके 
साथ उनके मझ्जलमय विधानपर छोडकर उनकी मड्जल्मयी इच्छाको 
प्रकट होनेका छुअवसर दीजिये | फिर आप ही सब ठीक हो जायगा | 

“7“>शेसीकछी-+ फ 
( ४६ ) 
विपत्तिसे उबारनेवाले भगवान्‌ 

कराचीसे एक सज्जनका पत्र मिला है। वे बड़े पखिारके हैं 
और अर्थामावसे बड़े सकटमें हैं। उन्होंने अर्थशकटसे उबरनेका 
उपाय पूछा है और किसी अनुष्ठानके लिये राय माँगी है । साथ ही 
यह मी लिखा है कि उनके मालिक--वे बहुत पुराने कर्मचारी होने- 
पर भी, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं | इसके उत्तरमें 
निवेदन है कि असलर्मे अथैसंकटका अधिकतर सम्बन्ध ग्रारब्बसे है। 
फलदानोन्मुख ग्रारव्यको रोककर नया प्रारब्य बनानेके लिये विशेष 
प्रवछ शाल््रीय कर्मानुष्ठानकी आवश्यकता है | आजकल न तो उतनी 
श्रद्धा है, न विधिकी सुविधा है और न उतना घेय॑ ही है । कहते 
हैं कि विदारण्य खामीने यृहस्थाश्रमम्मं अर्थकी ग्राप्तिके लिये गायत्रीके 
चौबीस पुरथ्वरण किये पर कोई फल नहीं हुआ | तब उन्हें निर्वेद 
हो गया और उन्होंने यृहस्थका त्याग करके सन्यास ग्रहण कर लिया । 
सनन्‍्यास ग्रहण करनेके बाद उनके सामने गायत्री ढेवीने प्रकट होकर 
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चर मॉगनेको कहा तब उन्होंने कह्य--माता ! मैंने चौबीस पुस्थ्चरण 
किये, तब तो आप नहीं पथारी, अब जब मैंने सनन्‍्यास ग्रहण कर 
लिया तब आपने दर्शन दिये---इसका क्या कारण है ” गायत्रीदेवीने 
कहा----0तुम्हारे पचीस महापातक थे | वे ही तुम्हारे अर्थलाभमे 
प्रतिबन्धक थे | चौबीस पुरश्वरणसे चौबीस महापातक कटे 
'एक पुरथ्चरण और करते तो मैं गृहस्थाश्रममें ही आकर तुम्हे वर 
देती । अब सन्यासग्रहणरूपी महान्‌ पुण्यसे तुम्हारा पचीसवाँ महा- 
यातक भी कठ गया--इससे में अब आयी हूँ |! इसपर खामीजीने 
कहा---“अब तो मुझे धनकी आवश्यकता ही नहीं है, आप लौट 
जायेँ ।? कहनेका तात्पर्य यह कि प्रतिबन्धकके अनुसार ही प्रायश्चित्त 
भी होना चाहिये, तत्र फल होता है | आजकल तो कुछ दिन कोई 
अनुष्ठान किया और फल न मिला तो देवतापर अश्रद्धा हो जाती है 
और व्मेग शाल्बोको कोसने लगते हैं | एक भाईको किसीने एक मन्त्र 
बताया था, उन्होंने दस-बरीस दिन जाप किया | फल नहीं हुआ तो 
अश्रद्धा झो गयी और उसे छोड़ने छंगे । ऐसी हालतमे अनुष्ठान 
बतलाना और भी हानिकर होता है, क्योंकि यह तो पता होता नहीं 
कि किसका कितना प्रबल प्रतिबन्धक है । 
असल बात तो यह है कि ससारमें जो कुछ होता हैं, उसे 
अगवानपर छोड़कर निष्काम भावसे मगवान्‌का भजन करना चाहिये ) 
यहाँ जो कुछ होना है, सो हो ही जायगा | इसीमें जीवका वास्तविक 
कल्याण है | पर यदि न रह्या जाय तो सकाम भावसे भगबवान्‌कों 
'पुकारना और उनसे कातर प्रार्थना करनी चाहिये | सगवानसे सकाम 
आर्थना करना यद्यपि वेसमझी है, पर पाप नहीं है | भगवानकी 
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प्राथनासे बहुत आश्चर्यजनक फछ होते देखा गया है | यहाँ नीचे मै 
इग्लैडसे निकलनेवालें 90727८९ ० 7'॥०ए४४६ २९ए४८ए' नामक 
पत्रमे प्रकाशित एक लेखका कुछ अनुवाद देता हैँ । इससे पता छंगेगा कि 
भगवान्‌ किस प्रकार सहायता करते हैं | मेश उन भाईसे अनुरोध 
है कि वे कातर होकर अपनी ही भापामें विश्वासपूर्वक भगवानूसे 
प्रार्थना करे । प्रार्थना सच्ची हुई तो आशा हैं. उनके कष्ट-निवारणका 
भगवान्‌ कोई-न-कोई उपाय अवश्य कर देगे | 


रही मालिककी बात सो यह बात मालिकके लिये अवश्य 
विचारणीय है । माल्कोंको अपने कर्मचारियोंके प्रति वैसा ही बर्ताव 
करना चाहिये जेंसा माता अपने पुत्रके प्रति करती है | पराया और 
दीन समझकर जो दयाका बर्ताव किया जाता है उसमें भी दोष है। 
अपनेपें बड़प्पनका अहकार है और उसमें देन्‍्यका आरोपण है। 
पुत्रका तो मॉकरे स्नेह और धनपर हक है । माता अपने पुत्रको 
कुछ देकर “मैं उसका उपकार करती हूँ” ऐसा नहीं मानती, बल्कि 
जितना ही देती है उतना ही उसे सुख मिलता है | और न दे 
सकनेकी स्थितिर्मे उसे दारुण दु ख होता हैं | मालिकोंको भी अपने 
कर्मचारियोंके प्रति इसी प्रकार अपना कतेन्य-पालन करना चाहिये | 

50९४८० ० 7क०पष्ठआ 7१९ए7९५* में श्रीयुत सिडनी एच- 
विल्सन महोद॒य लिखते हैं--- 

८“मगवानपर जिनका विश्वास हैं, उन्हें विपत्तिसे उबारनेके लिये 
भगवान्‌ पूर्ण समर्थ हैं । इसके लिये कोई बहुत बडे अलौकिक 
विश्वासकी आवश्यकता नहीं है, वरं उस सर्वभ्क्तिमान्‌ परमात्मार्मे 
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शान्‍्त, अचल तथा कभी कम न होनेवाला विश्वास रखना ही पर्याप्त 
होगा । उन्होंने सदा भक्तोंकी पुकार सुनी है और अब भी छुनते हैं, 
क्योंकि भगवानने जो कुछ किया हैं, उसे बराबर करते चले आ रहे 
हैं, हो, उनपर विश्वास सखनेबाला व्यक्ति होना चाहिये । भगवानूपर 
विश्वास रखनेवाले नर-तारी असफलता एवं हृदयविदारक 
परिस्थितियोंके सम्मुख होते हुए भी एक विलक्षण बल प्राप्त कर 
सकते हैं ओर कह सकते हैं कि यह परिस्थिति मुझे भयभीत नहीं 
कर सकती; क्योंकि मेरी ऑँखें उन भमगवानपर लगी है जो मेरे 
दैनिक जीवनकी प्रत्येक परिस्थितिपर निरीक्षण रखते हैं और जो 
विपत्तिसे उबारनेमें पूर्ण समर्थ है । 

एक मनुष्य अशक्त एवं सामर्ध्यहीन था, किन्तु उसकी श्री 
बड़ी साहसी थी | परिवारके भरण-पोषणका खर्च चलानेके लिये वह 
नित्य बाहर कमाने जाया करती थी | उसका पति ध्ट्रथः ( सत्य ) 
नामक पत्रिकाका पाठक था | एक दिन वह घरके. एक कममेमे 
बैठा था । वहींसे उसने सुना कि दूसरे कमरेमें उसकी त्ली असहाय- 
की भाँति सिसक-सिसककर रो रही है| उसने विपत्तिका अनुभान 
लगा लिया | उसकी ख्रीने कड़े परिश्रमसे कमाये हुए कुछ घनको बडे 
हौसलेसे इसलिये रख छोडा था कि उससे वह परिवारके लिये 
आवश्यक कुछ छोटी-मोटी चीजें खरीदेगी | किन्तु उसने ठेखा कि 
चह पैसा प्रतिदिनके न्ययम ही उड़ गया | उसके पास एक पेंसातक 
न रह गया था | यहाँतक कि आगामी सप्ताहका साधारण खर्च भी 
वह नहीं चला सकती थी । उसके पतिको पत्नीकी इस दशापर 
बडा दुःख हुआ । किन्तु वह जानता था कि इस समय केवल 
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शाब्दिक सहानुभूति दिखानेसे उसकी आत्मग्ढानि और भी बढेगी, क्योंकि 
पहले भी इसी प्रकारकी परिस्थितियाँ आ चुकी थीं, जिनका उसे 
पूरा अनुभव था | फिर भी वह बडा चिन्तित हुआ और उसने 
भगवान्‌की शरण ली, जो एकमात्र सहायक हैं । 

पहले तो उसे इस बातपर अविश्वास हुआ कि इंश्वरके भक्तों-- 
पर जो हृदय-विदारक दशाएँ आती हैं, वे यथार्थत. भगवदिष्छाकी 
परिचायक हैं | इसके बाद उसने इढताके साथ खीकार किया कि. 
हमारे सभी कार्योका भार भगवानूपर है अत, न तो उसे, न उसके 
प्रिय परिजनोंको ही किसी अच्छी वस्तुका अभाव हो सकता है । 
बस, उसने सब कुछ इसी विश्वासपर छोड़ दिया । अब भी उसकी 
ञत्री सिसक और रो रही थी, किन्तु वह अपने कामपर चछा गया | 
यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि भगवानपर विश्वास होते हुए भी 
वह कर्तव्यसे बिमुख नहीं हुआ । अशक्त शरीरसे जितना भी पुरुषार्थ 
वह कर सकता था, उसे करनेपर वह उद्यत हो गया | 

छगभेग एक घटेतक कार्य करनेपर उसे एक पौंड ( छगभग १५७. 
रुपये ) मजदूरी मिली, जिसकी उसे कमी आशा न थी | उसने 
सब छाकर अपनी पत्नीके हाथपर रख ढिया | उसकी पत्नीको भी 
बडा आश्चर्य हुआ । दूसरे दिन उसने एक लेख लिखा और परीक्षाके 
रूपमें उसे भेज दिया कि देखें यह प्रकाशित होता है या नही । 
चार दिन बाद उसी लेखके पारिश्रमिकखरूप उसे ३ पौंड ३ शिलिंग- 
का एक चेक ग्राप्त हुआ । भगवान्‌ देते हैं तो छप्पर फाइकर देते 
हैं | उनकी दया हो जानेपर अनायास ही चारों ओरसे प्राप्ति होने 
लगती है । इसके पश्चात्‌ ठस ही दिनके भीतर ७ पौंड ५ गिलिंगका 
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एक दूसरा अग्रत्याशित चेक मिला | यह उपहाररूपमें भेजा गया 
था और ऐसी इच्छा प्रकट की गयो थी कि इसे घरके काममें खर्च 
किया जाय |? 
इस चेकको भेजनेवाली एक महिला थीं, जो वहाँसे २०० 
मीलकी दूरीपर रहती थीं | सोचिये, उस दयाह्ठ महिलाने इस सकट- 
ग्रस्त परिवारकी आवश्यकताको इतनी दूरसे केसे जाना निश्चय ही 
वे नहीं जानती थीं, किन्तु ईश्वर ( जिनसे प्रार्थनाद्वारा सम्बन्ध जोड 
लिया गया था ) इस व्यक्तिकी आवश्यकताको जानते थे और उन्होंने 
इसकी पूर्तिके छिये उस महिलाके हृदयमें प्रेरणा की । 
भगवानकी विपत्तिसे उबारनेकी क्षमता देखिये | एक कमरेमें 
सिसकती हुई पत्नी है, जिसके पास एक अघेछा नहीं है । दूसरे 
कमरेमें अशक्त और सामर्थ्यहीन पति है जो अपने प्रियजर्नोकी ओरसे 
भगवानपर विश्वास रखकर उनकी प्रार्थना कर रहा है तथा चोंदह 
दिनके भीतर नौ पौंडसे अधिककी प्राप्ति हो जाती है, जिसकी आशा 
न थी | साधारण व्यक्तिके लिये ये वार्तें यो ही घटित होनेवाली 
घटनाएँ हैं, किन्तु उसके लिये, जिसकी समस्त आशाएँ भगवानपर 
ही अवलम्बित हैं, भगवानकी शक्तिमत्ता, ग्रेम और योग-क्षेम-बहन 
करनेकी सुन्दर भावना प्रकट करती हैं | 
भगवानपर विश्वासं रखनेवाले व्यक्तिके जीवनमे इस प्रकारकी 
परीक्षाएँ बराबर होती रहती हैं | एक दूसरे अवसरपर उसी अशक्त 
व्यक्तिको भगवान्‌की विपत्ति उद्धारक शक्तिके अपने विद्लासकी वहुत 
कठिन परीक्षाका सामना करना पडा था | उसका छडका, जो मन्द 
बुद्धिका था, बहुत भारी अपराबमे फंसा लिया गया था | वात यह 
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थी कि एक नौजवान और अकारण ही बढुत साधारण बातपर भी 
कडी कारंबाई करनेवाले सिपाहीने उस लड़केके विरुद्ध अभियोग गढ . 
लिया था| वह सोचता था कि इसके फल्खरूप उसकी उन्नति हो 
जायगी, जिसका वह बडा इच्छुक था । किल्तु बाढको यह सिद्ध 
हो गया कि यह उसका मनगढन्त अभियोग था | 

असत्य सिद्ध होनेके पहले अभियोग तो न्यायालुयमे ब्रिचारार्थ 
गया ही। लडकेकी माको छज्ा और लड्केके छूठने-न-छूटनेके 
असमजसके कारण कितनी पीडा हुई होगी, इसका अनुमान किया 
जा सकता है। उसका सकट इस वातसे और भी बढ़ गया था कि 
लड़केको लेकर न्यायाल्यमें उपस्थित होनेका भार उसीके क्थोपर + 
था । क्योंकि उसका रुग्ण तथा अशक्त पति यह कार्य नहीं कर सकता 
था; किन्तु उसका पति शरीरसे असमर्थ होते हुए भी उस सारे कार्यके 
सम्पादनके लिये भगवान्‌की शक्ति छाकर अपने प्रियजनोंकी सहायता 
करनेमें समर्थ था | उसने भगवानसे ग्राथना की और नित्य वह यह 
समझकर उनका ध्यान करता रहा कि हम जो कुछ सोच या कह 
सकते हैं, उससे कहीं अधिक करनेकी शक्ति भगवानूमें है । 

दिन-पर-दिन ब्रीत रहे थे और छड़केका पक्ष स्पथ्त निर्बंल 
होता जा रहा था। ऐसा अनुमान होता था कि इस अभियोगमे 
सरकारी पक्षकी विजय होगी | 

उधर नित्यकी प्रार्थनाद्वारा भगवानपर विश्वास स्थिर किया जा 
रहा था | लछड़केके पिताने सोचा कि सिपाही अपना कतेन्य समझकर 
अपनी समझसे ठीक ही कर रहा था । अत. नित्यकी प्रार्थनामें उस 
सिपाही तथा तत्सम्बन्धी समस्त व्यक्तियोंकों क्षमा कर देनेका भाव 
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उसके मनमे रहता था और उनके ग्रति उसकी शुमकामना थी ] 
लड़केको दण्ड दिलानेक्रे पक्षमें जितने गवाह थे, उनको भी उसने 
क्षमा कर दिया या और उनके लिये भी बसे ही प्रार्थना किया 
करता था | इसके बाठ उसने सोचा कि समस्त कार्योपर यहॉतक 
कि न्यायाबीश और गवाहोपर भी भग्वानका नियन्त्रण हे | अत, 
मामलेफी सत्यता अवश्य प्रकाशमें आनी चाहिये । 

लड़केका पिता और कुछ नहीं, केवल न्याय चाहता था | यदि 
छडका सचमुच अपरावी हैं तो न्‍न्यायत, उसे अपरावका दण्ड भोगना 
ही चाहिये और यदि छडकेके विरुद्ध छगाया हुआ अभियोग झूठा 
है तो वह प्रार्थना करता था और उसे इढ़ विश्वास था कि भगवान्‌ 
सत्यको प्रकाशित करेगे । 

अभियोगकी छुनवाईके दिन सारा मामछा ही पछट गया | एक 
प्रमुख गवाह जब गवाहोंके कठघरेमं खडा हुआ तो किसी अज्ञात 
कारणसे वह गूँगा हो गया और छडकेके विरुद्ध कोई प्रमाण न दे 
सका | सब कुछ एक अच्छा तमाशा हो गया | अभियोग समाप्त 
कर दिया गया और सब छोग घर चले गये |? 

भगवानके भक्तोंपर कोई मी शत्र काम नहीं कर सकता किन्तु 
सबसे बडी आवश्यकता हें कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना वह 
तलवार है, जो सहसरों युद्धोमें परीक्षित्‌ और प्रमाणित हैं, अर्थात्‌ 
प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती | भगवान्‌ हमारी प्रार्थनाके द्वारा अपने 
अनन्त प्पारक्ते कारण हमे तथा हमारे उन सब प्रियजनोको, जिनके 
लिये हम प्रार्थना करते हैं, विपत्तिसे उवारनेमे समय हैं--इस ग्रकारके 

छो० प० सु० भा० ३-९--- 
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जितने अधिक विश्वासक्रे साथ हम भगवानकी प्रार्थना करेंगे, 
हमारी उतनी ही अधिक सहायता भगवान्‌ करेगे | 
ब्बण्त्न्न- हद ण्यिए्हु पर 2.5०... 
( ४७) 
मान-चड़ाईसे बचिये 

आपका पत्र मिल्न था | इधर काम-फाज वहुत अधिक रहा, 
इससे समयपर उत्तर नहीं दिया जा सका । मनुप्यमे यह एक बडी 
दुर्बंडता है कि वह अपनी बडाई सुनकर प्रसन्न हो जाता है और 
अपनी वास्तविक स्थितिको मूलकर अपने सम्बन्धम छोगोकी मिथ्या उच्च 
धारणाको स्वीकार कर लेता है | आप सोचिये तो, किसी कगालको 
यदि दूसरा कोई पुरुष या समाजके बहुसख्यक छोग भी बडा धनी 
मानकर उसकी ग्रशसा करने लगें तो इससे क्या वह धनी हो जाता 
है  दूसरोकी प्रशसासे उसे क्या छाभ हुआ ? इसी प्रकार हमारे 
अदर यदि सह्गुण नहीं हैं, हमारे हृदयमे यदि ग्रभुके प्रति निष्काम 
प्रेम नहीं है, हमारे पास यदि भगवान्‌के भजनका परम घन नहीं है 
और छोग हमे बडा सहुणसम्पन्न, बड़ा प्रेमी और बडा भजनानन्दी 
मानते हैं तो इससे हमें क्या मिल गया और हमारा क्या उपकार हो 
गया ? और यदि इसको हम स्वीकार कर लेते हैं तो अपनेको धोखेमे 
डालनेके अतिरिक्त और क्या करते हैं । इस झूठी बडाई तथा मिथ्या 
सम्मानके बोझको उठाकर हम सिवा बोझ मरनेके और कुछ भी तो 
नहीं पा सकेगे। 

बडाई तथा सम्मान यदि सच्चे गुणोंकों छेकर भी हों, तो भी 
साधकके लिये उनका स्वीकार करना परम हानिकर है । जहाँ मान- 
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बडाईमें मिठास आया ( और वह आता ही है ), वहीं हमारी क्रियामेंसे 
वास्तविकता निकल जायगी और हम वही काम करने छगेगे, जिसमें 
हमें छोगोके द्वारा सम्मान मिले एव छोग हमारी प्रशंसा करे | मतछब 
यह कि फिर हमारे कार्य सत्यकी सेवा--प्रभुकी भक्तिके लिये न 
होकर केवल लोकरक्ननके लिये होंगे, फिर वे चाहे अकार्य या अधर्म 
ही क्यो न हों और उनसे परिणामर्मे हमारा परम अकल्याण ही क्यों 
न होता हो । इसलिये सावकको चाहिये कि वह सदा सचेत रहे 
और मान-बड़ाईका दूरसे ही त्याग करता रहे | उन्हे पास भी न आने 
दे | साधकका आचरण त्रिषयी पुरुपसे सर्वथा प्रतिकूल होना चाहिये 
तभी उसे साबनामें सिद्धि मिछठती है और तभी वह सिद्धावस्थाके 
समत्वमें स्थित होता है| विपयी मान-बडाईका भूखा रहता है और 
इन्हें पानेके लिये कोई मी अकार्य करनेको तैयार रहता है । पर 
सावक मान-बडाईको विपवत्‌ मानकर उनका त्याग करता है तथा 
अपमानके योग्य किसी भी निन्दनीय कार्यको न करता हुआ भी 
अपमान और निन्दाको अपने लिये शुभ समझता है एवं बडी प्रसन्नतासे 
इनका वरण करता है| वही जब्र सिद्धावस्थार्मे पहुँच जाता है, तब 
उसके लिये मानापमान और निन्‍्दा-स्तुति समान हो जाते है । अपने 

प्रिय भक्तोका छक्षण बतलछाते हुए भगवान्‌ उन्हें मानापमानकों तथा 

निन्‍्दा-स्तुतिको समान माननेत्राे बतलाते हैं | “मानापमानयोस्तुल्य,? 

धतुल्यनिन्दास्तुति !! ( गीता १४५ १२ अध्याय ) 


आपकी जो बडाई हो रही है. तथा आपको जो सम्मान मिल 
रहा है, आप इनको अपनी साधनाका विध्न मानिये |] सजन तो खूब 
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कीजिये, और भी बढ़ाइये, परतु मान-बडाईको तमनिक भी पास मत 
फटकने दीजिये | इसीलिये भक्तठोग अपने भजन-घनको बहुत छिपाकर 
रक्‍खा करते हैं, वेसे ही जेसे सम्भान्त कुछकी कोई नारी जारके 
ग्रेमको गुप्त रखती है । पर यदि अब आपके ढछिये ऐसा सम्भव न 
हो तो आप मान-बडाईको स्त्रीकार तो मत कीजिये | सम्भत्र हो तो 
छोगोंको नम्नता और विनयके साथ रोकर समझा दीजिये कि जब 
आपलोमग मेरे हितेपी हैं, मेरा पतन नहीं चाहते हैं और कन्याण 
ही चाहते हैं, तब फिर मुझे मान-बडाई देकर मेरा अकन्याण क्यों 
कर रहे हैं | मेरे पतनका मार्ग क्यों प्रभस्त कर रहे है |? और यदि 
वे मान जायें तो बहुत ही अच्छी बात है | परंतु यहाँ भी बहुत सावधानी- 
की आवश्यकता है । कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि मनको तो 
मान-बड़ाई प्रिय छगते हैं और उन्हें प्राप्त करनेकी छाल्सा भी रहती 
है, परतु ऊपरसे उनका विरेध किया जाता है, वह इस अभिप्रायसे 
कि ऐसा करनेपर लछोगोंकी यह धारणा होगी कि ये कितने अच्छे 
पुरुष हैं, जो मान-बढ़ाईको सर्वथा नहीं चाहते और इसके लिये इतने 
दुखी होकर--रो-रोकर प्रार्थना करते हैं---और फछत, वे पहलेसे 
भी अधिक सम्मान और प्रशसा करने छगेगे। 

मनके इस दुर्भावकी परीक्षा दूसरे सहजमे नहीं कर पाते--- 
यह तो स्वय आपके ही देखनेकी चीज है। आप अपने मनसे माव- 
बडाईको सचमुच बुरा समझने छगें और जैसे किसीके द्वारा आदर- 
पूर्वक दिये जानेपर भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने छिये हानिकर और 
ध्रुणित वस्तुको स्वीकार नहीं करते, बेसे ही मान-बड़ाईकों स्व्रीकार 
न करें । फिर यदि कहीं कोई आपका सम्मान कर भी देगा, बड़ाई 
कर भी देगा तो उससे आपकी हानि नहीं होगी । यद्यपि साघकको 
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इससे बचना ही चाहिये, क्योकि यह मीठा विप है, और है अत्यन्त 
आकर्षक। समझता हुआ मी मनुष्य मोहवश इसे स्वीकार कर लेता है । 
इसीलिये कोई-कोई सत जान-बूझकर ऐसी चेश् किया करते है कि 
जिससे लोगोंके हृदर्योमे उनके प्रति जो सम्मानकी भावना होती है, 
वह नथ्ट हो जाय | यह तो सच्चे सह्दणोके छिये ग्राप्त होनेवाले 
सम्मान और प्रशसाके लिये बात हुई | जहाँ ब्रिना ही किसी सह्दुणके 
कोई अपनी बडाई या सम्मान करे और उसे हम स्वीकार कर लें तो 
यही समझना चाहिये कि या तो हम महामूर है, या हममें किसी 
अशमे दम्म आ गया है जो हमारा पतन करके छोडेगा | मै मानता 
हूँ---आपमे सह्वण हैं और छोग आपका जो सम्मान तथा प्रशसा 
करते हैँ, वे सम्मवत सद्भावसे ही करते हैं. तथापि उन्हें स्वीकार 
करना न तो आदर्श है और न आपक्रे लिये तनिक भी छाभदायक 
ही है | हानिकारक तो प्रत्यक्ष ही है | मान-बडाईको सुनकर मनुष्यमे 
कहीं अपने सम्बन्धर्मे यथार्थते अधिक उच्च धारणा हो गयी कि वह 
छूब गया | फिर उसमें अनेक दोष अपने-आप ही आ जायेंगे । 
असलमे मनुष्यकों चाहिये कि वह नित्य-निरन्तर अपनेकों 
देखता रहे--मैं किस ओर जा रहा हूँ, मेरे पास कितना घन है, 
मैं किस स्थितिमें हूँ । और यह सब भछीमोंति देखकर जेसा अपनेको 
पावें, वेसा ही समझे और दोप हो तो उन्हें स्पट व्यक्त कर दे, एव 
कदाचित्‌ कुछ गुण हों तो उन्हें छिपा ले तथा अपनेसे अधिक 
सद्गुगवाल्लोकी ओर देखकर---अनन्त अपार कल्याणगुण-सागर 
श्रीभमगवानके गुर्णोका स्मरण कर अपनेको तुच्छ समझे, मनमें जरा 
भी अभिमानका अड्डूर न उप्न्न होने दे | इसीमें उसका कल्याण हें। 
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धनी तो मनुष्य धन होनेपर ही हो सकता है, छोगेंकि कहनेसे 
नहीं हो सकता । इसलिये मनुष्यको नित्य-निरन्‍्तर भजन रूपी घनको 
बढाना चाहिये और उसके लिये उत्तरोत्तर लोभ भी अविक-पसे-अविक 
करना चाहिये | विपयोंका लोम जितना हानिकारक हैं उतना ही 
भजनका छोम महान्‌ छामदायक है । काम-क्रोघ-लोभ-मोह आदि 
दुर्गुण भी यदि भगवानसे सम्बद्ध हो जाते है तो सद्दुण बन जाते हैं | 
कार्म क्रोध भय॑ स्नेह्मैक्य सोहदमेव च। 
नित्यं हरो विद्धतो यान्ति तन्‍्मयतां छिते॥ 
( श्रीमद्धा० १० ] २९ | १५ ) 
'काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य और सौहाद--इनमेंसे कोई 
भी भाव भगवान्‌ श्रीदहरिके साथ जोड दिया जाय तो फिर वह भाव 
भगवद्गूप ही हो जाता है | 
मेरे इस पत्रसे आपको कुछ भी सत-प्रेरणा मिछी तो आप उसे 
भगवान्‌की कृपा समझिये । मैं तो निमित्तमात्र हूँ। 





( ४८ ) 
लोकोपकारके नामपर मान-बड़ाई 
प्रिय महोदय, सम्रेम हरिस्मरण | आपका क्ृपापन्र मिला | 
आपका यह लिखना ठीक है कि “यदि लोगोंका उपकार होता हो 
तो अपनेको सम्मान स्वीकार करनेमें भी क्यों असम्मत होना चाहिये | 
बिना श्रद्धाके कोई भी मनुष्य हमारे बतछाये हुए मार्गपर चछता 
नहीं और श्रद्धा होनेपर सम्मान स्वाभाविक हो ही जाता है | यदि 
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उस सम्मानमे हमारी कोई आसक्ति नहीं है तो फिर हमें' उसमें क्या 
हानि है और क्यों हमे उसका विरोव करना चाहिये ” इसका 
उत्तर यह है कि यदि आपका मन सवेथा अनासक्त हो गया है तब 
तो आपके लिये कोई हानि नहीं है, परंतु उसमें भी छोकसग्रहकी 
इष्टिसे तो हानि है ही | मान छे आप अनामक्त हैं पर सब छोग तो 
अनासक्त नहीं हैं, आपकी देखा-देखी उन सम्मान चाहनेवाले छोगोंको 
मान प्राप्त करनेमें सुविवा होगी, वे इससे अनुचित छाम उठाना 
चाहेगे और फलत उनका पतन होगा | इस इश्टिसे भी मानका 
स्वीकार करना अनुचित है । परतु असल बात तो दूसरी ही है। 
मान-बडाईकी वासना इतनी सूक्ष्मरूपसे मनमें रहती है कि बहुत 
बार तो उसके अस्तित्रका प्रत्यक्ष पता ही नहीं छगता | कई बार 
मन ऐसा धोखा देता है कि कतंव्य और धर्मके सुन्दर सुनिर्मल 
स्वहूपमें वह मोहकी छाकर सामने खडा कर देता है और मनुष्य 
उसके वशमे होकर भगवान्‌के बदले मायाकी गुलाभीमें छग जाता है । 

वह समझता है, मैं सेवा कर रहा हूँ, छोकोपकार कर रहा हूँ, और 
करता है तुच्छ मान-बडाईका दासत्व ! ऐसा भी देखा गया है कि 

“अपुक व्यक्ति जरा भी सम्मान नहीं चाहता, कितना बड़ा त्यागी सत 

है? छोगेके द्वारा इस प्रकार समझे जाने तथा कहलानेके लिये मनुष्य 

मिलते हुए सम्मानका तिरस्कार कर देता है | असल्में अपना मन 

ही इस रहस्यको जान सकता है । पर मान-बड़ाईकी प्राप्तिमें यदि 

मनर्मे हे होता हो तो जान लेना चाहिये कि मान-बडाईमें आसक्ति 

ओर कामना हैं, चाहे वह ऊपरसे न प्रतीत होती हो | 
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पर लोकोपकारके नामपर मान-बडाईका स्व्रीकार करना तो 
अविकाशमे धोखेकी ही चीज है। मेरी तो ऐसी ही समझ है | 
आपकी स्थिति किस प्रकारकी है, में नही जानता, परंतु आपकी 
बातोमें मुझे तो घोखा अबइय माछम होता है. | इसीलिये में आपसे 
पुनः सावधान रहनेके लिये नम्न अनुरोव करता हूँ | छोगोमें भजन- 
सत्सज्का प्रचार हो, यह वहुत अच्छी बात है, परतु उसका साधन 
“आपका सम्मान? हो, यह आवश्यक नहीं है बल्कि यह हानिकारक 
है । और इसका परिणाम भजन-साधनको प्राय, घठानेवार ही होगा, 
ऐसी मेरी घारणा हैं | जो छोग समाओमे मानपत्रादि स्वीकार करते 
है, आनन्दका आस्वादन करते हुए अपने मुँहपर अपनी मिथ्या 
प्रशसाके गीत, कान्य और भाषण सुनते है और उसमे रसका 
अजुभव करते हैं, वे तो निश्चय ही अपने हाथो अपनी हानि कर 
रहे हैं| आप यह निश्चय मानिये कि सुँहपर बडाई करनेवाले- 
की अधविकाश बाते अल्युक्तिपूर्ण और मिथ्या होती हैं. । ऐसी ग्रशसताको 
सुनकर जो छोग अपनेको बड़ा मान लेते हैं वे वस्नुत. बुद्धिहीन है। 
सच्ची बात तो यह हें कि हमारी निन्‍्दा करनेवालोमे छगभग आधघेसे 
अधिक सच्ची निनन्‍दा करनेवाले और फलत, हमे छाभ पहुँचानेवाले 
होते हैं । जो लोग प्रशसा सुनकर तनिक भी हर्पके विकारसे ग्रस्त 
नहीं होते और निन्‍्दा सुनकर धीरताके साथ गहराईसे आत्मनिरीक्षण 
करने लगते हैं, वे ही सच्चे बुद्धिमान्‌ साथक हैं | +८9८2९८ शेष 
भगवत्कृपा । कु 


( ४९ ) 
परदोष ओर परनिन्दासे बचना चाहिये 

प्रिय महोदय, सग्रेम हरिस्मरण | आपका क्ृप्रापत्र मिला | 
उत्तर बिलम्बसे जा रहा है, इसके लिये कृपया क्षमा करें | जहाँतक 
बने, दूसरेके दोष देखने और दूसरोकी निन्‍्दा करनेसे बचना चाहिये 
वर कहीं किसी कारणवश किसीकी निन्दा हो जाय तो उसके लिये 
चित्तमे पश्चात्ताप होना चाहिये तथा भविष्यमें ऐसा नहीं होगा, इस 
प्रकारका मनमें दृढ़ निश्चय करना चाहिये | इसी प्रकार अपने बडे 
पुरुषोंका कभी तिरस्कार न करके सदा सम्मान करना चाहिये | साधु- 
खभावके सावक ऐसा ही किया करते हैं | महाभारतभे आता है-. 

अन्यान्‌ परिवदन खसाधुयंथा दि परितप्यते। 

तथा. परिवदन्नन्यांस्तुण भवति दुर्जनः॥ 

अभिवाद्य यथा वुद्धान, सन्‍तों गच्छन्ति निश्ुतिम्‌ | 

एवं सज्जनमाक्रुदय सूखा. भवति निदुततः ॥ 

'साधुलोग दूसरोंकी निन्‍्दा करके जेसे परितप्त होते हैं, दुष्टछोग 
दूसरोंकी निन्‍दा करके बसे ही सन्तुष्ट होते है | इसी प्रकार जैसे 
सत्पुरुष बडे-बूढोंका अभिवादन करके सुखी होते हैं, वेसे ही मूर्ख- 
लोग सत्पुरुषोकी निन्‍्दा करके प्रसन्न होते हैं. |? 

दूससेके दोषदर्शन, परनिन्दा और ब्ृद्धों तथा सत्पुरुषोका 
अपमान करनेमें मनुप्यका अभिमान ही प्रधान कारण है | अभिमानसे 
जिसकी आँखे चौंधियायी हुई होती हैं, उसको सभीरमें दोष दीखते 
हैं, वह अपनेको तथा अपनी बुद्धिको ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, इसलिये 
सबकी निन्‍्दा करता है तथा सभीका अपमान-तिरस्कार कर बैठता 
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है | मनुष्य यदि अपनी ओर तथा अपने ज्ञानकी ओर यथार्थ रूपसे 
देखे तो उसे पता छगेगा कि अनन्त अपार न्नानके सप्लुद्रका एक 
कण भी उसे प्राप्त नही है | वह जन्मभर ठिन-रात सीखता ही रहे 
तो भी ज्ञानका अन्त नहीं आवेगा | उसक्ली अपेक्षा बहुत ही अधिक 
जाननेवालें लोगोकी इतनी अधिक सख्या है कि उनके सामने उसका 
कहीं पता ही नहीं छगता। परन्तु वे भी सब कुछ जान गये हो, 
ऐसी बात नहीं है, उनसे अधिक जाननेवाले भी हैं । जिस प्रकार 
ज्ञानका अभिमान मिथ्या और मूर्खतापूर्ण है, उसी प्रकार धन, 
अधिकार तथा अनन्‍्यान्य पदार्थों या स्थितियोंका अभिमान है | वन, 
अविकार और उच्च स्थिति आदिका क्या मूल्य है | प्रथम तो वे खल्प 
और अपूर्ण हैं, दूसरे, जितने जो कुछ हैं, वे मी अनित्य ही हैं । 
आज हैं, क् नहीं | ऐसी अवस्थामें उनपर गर्व करना, उनको 
लेकर अपनेमें उच्चताका आरोप करना और दूसरोंको नीचा समझना 
चास्तवमें मूखेता ही है । ॥॒ 
मनुषण्यकों जहॉतक बने, अपने दोष देखने चाहिये, उनके 
लिये अपनी मन-ही-मन निन्‍्दा करनी चाहिये तथा अपनेको निर्दोष 
बनानेका सतत प्रयज्ञ करना चाहिये | सब छोग ऐसा करने ढछगें तो 
सभी निर्दोष हो जायँ और समाजका अपने-आप सुधार हो जाय | 
व्यक्तियोंका समुदाय ही तो समाज है | समाजका प्रत्येक व्यक्ति 
'निर्दोष हो गया तो समाज खयमेव निर्दोष हो गया । परन्तु भूल तो 
यहीं होती है । मनुष्य अपनी बुराइयोंकी ओर नहीं देखता, वर 
छोटी बुराई भी बहुत बड़ी दीखे, इस प्रकारका चश्मा चढ़ाकर दूसरोंकी 
जुराइयेंकोी देखता है। अपने द्वेष-दम्म और हिंसा-प्रतिहिंसामरे 
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हे 


हृदयसे दूमरोकी घुराइगोकों मिठानेका प्रयत्न करता है | फछत 
चुराइ्यों और भी वढ जाती हैं---अपनेमे भी तथा दसरोंमे मी । 
इससे सभीकी हानि होती हे | सावक॒को तो वडी साववानीसे इस 
दोपसे अपनेको बचाना चाहिये | दूसरोके ढोप देखनेका उसको न 
तो अबकाण मिलना चाहिये और न उसके पास ऐसी आऑ्खे ही 
होनी चाहिये । 

त्ते भसार्वें जो करो भलछों घुरो संसार। 

नारायण तू बेठ कर अपनो भवन हछुद्वार ॥ 

फिर, यदि दूसरेमें कोई ढोप दिखलायी दे भी जाय तो वहाँ 

यह विचार करना चाहिये कि “सम्भव हैँ यह दोप इसमे न हो, मेरी 
दोप-इटिसे ही ऐसा ठिखायी देता हो |” वहुत वार हम ऐसा अनुमव 
करते हैं कि हमने किसी मनु 'यक्े सम्बन्धर्म जो घारणा की थी, वह गलत 
थी, हमारी ही समझकी मूल थी, और उस मूलके लिये हम कमी-कमी 
पश्चात्ताय भी करते हैं | सम्मत्र है, इस वार सी वेसी ही भूल हुई 
हो | दूसरे, यह देखना चाहिये कि उसमें जो दोप है ( जेंसे वह 
झूठ वोछता है, चोरी करता है, क्रोचर करता ह आदि ), वही या 
चैसा ही दूसरा कोई दोप हममें है या नहीं । यदि शान्‍्त बृत्तिसे 
देखा जायगा तो स्पष्ट दिखछायी देगा कि दूसरोंकी अपेक्षा हममें वसे 
दोप बहुत अधिक मात्रामें हैं-.. 

बुरा जो देखन में गया घुरा न पाया कोय। 

जो तन देखा आपना सुझ-लसा थुरा न कोय गा 

तीसरे, यह सोचना चाहिये कि उसने किस परिस्थितिर्मे पड़- 


कर यह दोप किया है | उस परिस्थितिमें हम होते तो क्या करते। 
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दूसरेकी आलछोचना करना, उसके दोपोंका वखान करना और _ 
उपदेशकी बातें कहना जितना सहज है, परिस्थितिमे पडकर धीरता- 
वीरताके साथ उससे बच निकलना उतना ही कठिन है | चौथे, 
यह बात अवश्य विचारणीय है कि हमारा छाभ दूसरोंके दोप देखने, 
उनकी निन्‍दा करनेमें है या गुण देखकर उन्हे ग्रहण करनेमे है। 
इसपर विचार किया जाय तो यह नि्विवाद सिद्ध होगा कि हमारा 
लाभ गुण देखने और उनके ग्रहण करनेमें ही हे । 

इन सब बातोंपर विचार करके आप अपनी आदतको ठीक 
कीजिये | अभी आप नौजवान हैं, आपके सामने आगे बढनेके लिये 
बडा विस्तृत क्षेत्र हैं| दूसरोंकी ओर ध्यान न देकर आप अपनेको 
सुधारनेमे ही छगे रहिये | इसीमे आपका कल्याण है |)८)८१८ शेप 
भगवत्कृपा | 





( ५० ) 
पूजा-प्रतिष्टासे बचिये 
प्रिय महोदय, सादर हरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिला | 
धन्यवाद | आपने लिखा कि 'समय बहुत अच्छा बीत रहा है, मजन- 
सावनक्रे साथ ही मै आजकछ प्रवचन मी करता हूँ, बहुत छोगः 
सुननेको आते हैं, छोगोका ग्रेम तथा उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ रहा है ।! 
सो बहुत आनन्दकी बात है। भगवानके ग्रति लोगोंमें प्रह्मत्ति हो, 
उनका उत्साह-उलछास बढ़े ओर वे भजन-सावन करनेमें छगें---यह 
बहुत ही उत्तम बात है | जो छोग खय भगवानका स्मरण करते हैं 
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और दूसरोंसे कराते हैं, वे निश्चय ही वन्य हैं. । एक प्राचीन छोक 
मिलता है--.- 

ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्थो त्रप निश्चितम्‌। 

स्परन्ति ये स्मारयन्ति हरेनोम कलो झुगे॥ 

भनुष्योंमि वे छोग धन्य हैं ओर निश्चय ही कृतार्थ हैं, जो 
इस कलियुग खय भगवानके नामका स्मरण करते हैं और दूसरोसे 
कखाते हैं |! 

इस इछ्टिसे आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है | परन्तु एक 
सुहृदके नाते मेरा आपसे निवेदन है कि आप सदा-सर्वदा आत्म- 
निरीक्षण करते रहियेगा। आप शुद्ध वेराग्यके मावसे, केचछ भगवत्स्मरण 
एवं भजन-ध्यानके लिये ही घरसे निकले हैं---ऐसा आप मानते हैं । 
अतएव यह ध्यान रखिये कहीं वेराग्य और भमजनके पवित्र स्थानमें 
बड़प्पनका या गुरुपनका अभिमान, मान-सम्मानकी इच्छा और छोगोका 
मनोरञ्नन करके उनसे विषय प्राप्त करनेकी छाछसा न जाम्रत हो 
जाय | 

पता नहीं छगता--जब मनुष्य भजन-साधन करने छगता है, 
घर त्यागकर सन्यासी हो जाता है, वराग्यका अभ्यास करता है, 
आहार-विहार आदिमें सयम-नियमका पालन करता है, श्रीमगवन्ताम- 
गुण-कीतंनमें कभी मस्त हो जाता है, तव सरछ हृदयके नर-नारी उसे 
भक्त या महात्मा मानकर उसकी पूजा-प्रतिष्ठा करने छुगते हैं, उससे 
उपदेश प्राप्त करके भव्रसागरसे पार होना चाहते हैं, उसे अपनी 
जीवन-नौकाका कर्णवार गुरु मानने एवं कहने छगते है और ऐसी 
स्थितिमे यदि इन बातोंमें उसे जरा भी रस आने लगता है तो सयम- 


१४२ लोक-परलछोकक। खुघार भाग ३ 


नियमके साधन, भगवद्धजन तथा सत्सड्के प्रभावसे जो कामना- 
वासनाएँ तथा दुगुण-दुर्विचार हृदयमे छुप्त-से हो गये थे, छिप गये - 
थे, जिससे उसने मान छिया था कि मैं काम, क्रोध, छोम, मान 
और मोहादिसे मुक्त हो गया हूँ, वे कामना-बासनाएँ और दढुर्गुण- 
दुर्विचार पुन. प्रबलरूपमें जाग उठते हैं, जो उसकी सारी साधन- 
सम्पत्तिको सहज ही छटठकर उसके अन्दर धन-मान-प्रतिष्ठाकी 
प्रत्यक्ष और प्रबछ मूख उत्पन्न कर देते हैं, जिससे उसका जीवन 
सचाईसे दूर हटकर निरी कृत्रिमताका तथा दम्भका केन्द्र बन जाता 
है | वह फिर अपने व्याख्यानों, प्रवचनों, कथाओ, कीर्तनो और 
प्रेम तथा ध्यानकी नकली भाव-भड़ियोसे उन नर-नारियोको रिझाकर -- 
उनसे अपनी वासना-कामनाक्की तृप्ति करनेके प्रयक्षमें छम जाता 
है। भलीमाँति आत्मनिरीक्षण करनेपर मनके इस दोषका पता 
लग सकता है | कभी मनकी ऐसी स्थिति मातम दे तो सावधान 
हो जाना चाहिये तथा छोगोंके सामने किये जानेवाले ब्याख्यानों, 
प्रवचनों एव कीतेनोको छोड़कर एकान्तमे भगवान्‌के सामने रो-रोकर 
कातर प्रार्थना करके अपनी स्थिति रखनी चाहिये और उनसे रक्षाकी 
भीख माँगनी चाहिये | 

आपको यह सवेथा सावधानीके साथ देखते रहना चाहिये कि 
आपकी क्रिया और चेथ छोकरजनार्थ---छोगोको ग्रसन्न करके अपनी 
ओर आकर्षित करनेके लिये तो नहीं हो रही है | वे जब आपको 
फऋलोंका हार पहनाते हैं, चन्दन लगाते हैं, मान-सम्मान करते हैं, 
पेर छूते हैं, भक्त, जीवन्मुक्त महात्मा, महाभागव॒त, महापुरुष या 
भगवान्‌ कहकर सिर नवाते हैं, आपके आचरण, साधन या स्थितिकी 


पूज्ञा-प्रतिष्ठासे वचिये श्र 


बड़ाई करते हैं, आपको अपना पथप्रदर्शक या गुरु बनाना चाहते हैं, 
सरछ हृदयसे अपनी दुखस्थाको आपके सामने रखकर उससे त्राण 
करने और भगवद्येम प्रदान करनेकी प्रार्थना करते हैं, उस समय 
आपका मन क्या कहता है । क्‍या उससे आपके मनमे उस समय 
आनन्द आता है ? उस मान-सम्मान और पूजाओतिष्ठामें रस, सुख 
तथा गौरवकी अनुभूति होती है ” उन छोगोकी इस पूजाओ्रतिष्ठा 
तथा मान-सम्मान करने एवं पैर पूजनेकी प्रद्ृत्तिकों आप उत्साह 
देते हैं, उनकी भक्ति, श्रद्धा मानकर प्रसन्न होते हुए उसे अच्छा 
बतछाते हैं या इन सब कार्योका विरोध करते हैं ? विरोव करते हुए 
. भी क्‍या आपके मनमें कभी ऐसी वात आती है कि विरोध करनेपर ये 
नर-नारी मुझे और भी अधिक ऊँची स्थितिका महात्मा या प्रेमी समझेंगे 
और मेरी इस विनम्रतापर विशेष मुग्ध होकर मेरा विशेष सम्मान करेंगे 


यदि आपको मान-पूजामे---चरणस्पर्श कराने आदिमें रत आता 
है, प्रसनता होती है, आप छुखका अनुभव करते हैं, अथवा इसमें 
अपना एवं उनका कल्याण होगा? ऐसा मानते-कहते हैं, दु ख, 
संकोच और छजाका अनुभव नहीं होता, यह एक 'महान्‌ पतन 
करानेवाढा साथनका प्रधान विश्न? है, ऐसा नहीं मानते तो निश्चय 
समझिये, आपका पतन हो रहा है | आप परमार्थके परण्य पथसे 
च्युत हो रहे हैं | ऐसी अवस्थामें सावधान हो जाइये | 


घन और ख्रीके ससर्गसे तो सदा-सर्वेदा सर्प तथा अ्रिसे 
वचनेकी तरह सव्वथा बचे ही रहिये, मान, प्रतिष्ठा, पूजा, यण, 
कीर्तिकी भी कभी जरा भी इच्छा मत कीजिये | 


१४४ लोक-परलकोकका झखुधार भाग ३ 


यह बडे आश्वासनकी बात है कि आप अपनी कमजोरियोंको 
खीकार करते हैं और अपनी मानस-स्थितिको समझते हैं; पर इतनेपर “५ 
भी आप उन कार्योको कर ही रहे हैं, जिनका परिणाम आपके लिये 
अहितकर हो सकता है---यह्‌ अवश्य दु खकी बात है । मेरी राय 
अभी आपको चाहिये कि आप दूसरोको उपदेश देना बढ कर दें। 
पूजा-प्रतिष्ठकों कमी खीकार न करे | किंसीको चरण न छूने दें । 
वर्तमान स्थानको छोड दे और कहीं अन्यत्र जाकर नियमपूर्वक भजन 
करें | मजनमे इतना समय लगायें कि थोडी देर सोने तथा शौच-छान- 
भोजनादिंके अतिरिक्त दूसरी बातके सोचने तथा दूसरा काम करनेके 
लिये अवकाश ही नहीं मिले | ब्लियोंसे एकान्तमे कमी न मिले, न 
बातचीत करें, न किसी अकेली जीक्े घर भिक्षा आदिके लिये जायें 
ओऔर न किसी ख्रीको मन्त्र दे । 


आप तो नये साधक हैं । सिद्ध महापुरुष भी वैसे ही आचरण 
करते हैं, जिनसे उनका अनुकरण करके इतर छोग सन्मार्गपर आरूढ़ 
रहें | खय॑ भगवानने गीता कहा है--- 
यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒ यत्पमाणं कुरते  छोकस्तदलुवतेते ॥ 
न में पाथोस्ति कतंव्यं त्रिषु लोकेषु किचन। 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वर्ते ए्ब. च_ कर्मणि ॥ 
यवि हाहं न॒वर्तेयं जातु कमण्यतन्द्वितः । 
मम वत्मौनुवर्तन्ते मजुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ 
उत्सीदेयुरिसि छोका न कुर्या कर्म चेद्हम्‌। 
संकरस्य च कर्ता स्थाम्पहन्यासिसा: प्रजा: ॥ 
(३। २१--२४ ) 


पूज-प्रतिष्ठासे बचिये १४५ 


'श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, इतर छोग भी उसीका 
अनुकरण करते हैं | वह जो कुछ भरी प्रमाण कर देता है, छोग 
उसीका अनुवर्तन करते हैं | अज्जुन ! मेरे लिये त्रिछोकीमें कोई भी 
कतेव्य नहीं है, न कोई प्राप्त होने योग्य वस्तु ही मुझको अग्राप्त है, 
तथापि मैं कर्ममें ही बर्तता हूँ | यदि मैं कदाचित्‌ सावधानीके साथ 
आदर्श कर्माचरण न करूँ तो पाथे ! मानव-सप्तुदाय सब प्रकारसे 
मेरे ही बताये मार्गपर चढने छंगे अथौत्‌ आदशे कर्मोंका परित्याग 
कर दे । इस प्रकार यदि मैं आदर्श कर्म न करूँ तो छोक उत्सन्न 
हो जायेँ और मैं संकरताका कारण बनूँ. तथा इस सारी प्रजाका 
नाश करनेवालछा होऊ ॥! 

जब इस प्रकार खय भगवान्‌ और जनकादि सिद्ध पुरुष भी 
श्रेष्ठ आदर्श आचरण करना चाहते हैं, तब आप तो साधक हैं | 
यह सत्य है कि नित्य समत्वमें स्थित परम श्रेष्ठ सिद्ध महा- 
पुरुषोंका यदि कहीं मान-सम्मान होता है. तो उससे उनकी कोई 
हानि नहीं होती, तथापि वे भी उसे खीकार नहीं करते । असलमें 
मान-सम्मान होता है श्रेष्ठचका--सदाचार, सह्गुण, ऐड्वर्य, शक्ति, 
नि खार्थभाव, त्याग, वैराग्य, भक्ति और ज्ञानका । ये सारी चीजें 
भगवानकी हैं, यदि किसीमें ये हैं तो भगवानकी दी हुई हैं | फिर 
वह इनके लिये अमिमान क्यो करे, भगवान्‌को मिलनेवाले सम्मान- 
गौरवका अधिकारी अपनेको क्यों समझे ? जो छोग इस मान-सम्मानको 
अपनी प्राप्तव्य वस्तु समझकर खीकार करते हैं और फल उठते हैं, 
वे तो अपना पतन ही करते हैं | सबसे अच्छी और लाभकी बात 
तो यह है कि इन्हें खीकार ही न किया जाय और यदि कहीं खीकार 

लो० प० यु० भा० ३-१०-- 


श्ठ्द लोक-परलोकका सुधार भाग रे 


न करनेसे किसीको यथार्थमे दु:ख होता हो तो उतना ही खीकार करे, 
जितना शाखमर्यादा और सदांचारके अनुकूल हो और उसको भी 
भगवानके ही समर्पण कर दे | यही समझे कि यह सब मगवान्‌का ही 
मान-सम्मान है | मै जो निमित्त बनाया गया हूँ, इससे माछूम होता 
है कि इसमे कहीं-न-कहीं मेरी कोई वासना ही कोरण है । और 
भगवानूसे प्रार्थना करे कि' वे इस मीठे विषसे सदा बचाते रहें । 





(५०१ ) 
संयुक्त परिोरमें लांम है 

आपका पत्र मिछा | आपके ग्रेममरे परिवारंको कुछ छोग 
न४-श्रष्ट करना चाहते हैं, यह दुःखकी बात है । आप दोनों भाइयोंका 
परस्पर बडा प्रेम है और आपलोग रामांयण-पाठ तथा श्रीठाकुरजीकी 
पूजा किया करते हैं, सो बड़े ही आनंन्दका विषय है | आपके छोटे 
भाईके पुत्र छोगोंके बहकावेमें आकर अनाचार कर रहे हैं, परिवारको 
हानि पहुँचाते हैं और अलग होना चाहते हैं---यह उनकी भूल है । 
उनको पग्रेमसे समझानेकी कोशिश कीजिये | समझ जायें तो अच्छी 
बात है, नहीं तो उन्हे अछग कर दीजिये | जो साथ नहीं रहना 
चाहेगे, उन्हें जबरदस्ती आप केसे रक्‍खेंगे । मगवानसे प्रार्थना 
कीजिये कि वे उनको सदूबुद्धि दे | शोभा, सुन्दरता और छाम तो 
परिवारके सयुक्त बने रहनेमें ही है । पर यदि किसी प्रकार भी यह 
सम्भव न हो तो नित्यका दुःख मिठानेके लिये उन्हें अछग कर देना ही 
श्रेयस्कर है । उन भाईसे भी हमारा अनुरोध हे कि वे शान्तिपूर्वक 
सारी स्थितिपर विचार करे । यदि उन्हें किसी बातसे असन्तोष हो 


आत्महत्या महापाप है १४७ 


तो उसे प्रकट करके शान्ति तथा प्रेमके साथ उसका निराकरण करा 
लें। अलग होनेमें तो हानि ही हे | 
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(५२ ) 
आत्महत्या महापाप है 

सग्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | आपके माता-पिता 
आपसे सन्तुष्ट नहीं रहते | धरमें छडाई-झगडा वना रहता है | इस 
दु.खसे घबराकर आपके मनमें आत्महत्या करनेकी बात आती है, 
सो भाई साहब ! आत्महत्याका विचार स्वथा पापमय है | आत्महत्या करके 
मर जानेवाला मरते ही छुखी हो जायगा, ऐसी बात कदापि नहीं 
माननी चाहिये । आत्महत्या महापाप हे । नास्तिक भले ही आत्म- 
हत्यामे सुख माने | कर्मफछ तथा परलोकको माननेवाछा पुरुष सजग 
अवस्थार्मे कमी आत्महत्याका विचार नहीं कर सकता | माता-पिता 
प्रसन्न नहीं रहते--इसमें यदि आपका दोष हैं तो उसे सुधारनेकी 
चेश कीजिये । असछमे आपको अपना ही दोष मानना चाहिये | 
गहराईसे ढूँढेंगे तो आपको अपना दोष मिछ भी जायगा | नम्रताके 
साथ अपना दोष खीकार करके उनकी सेवा कीजिये | अपने-आप 
ही वे प्रसन्न हो जायँगे | यदि ऐसा सम्मव न हो तो मनमे कोई द्वेष- 
बुद्धि न रखते हुए उनसे अछग हो जाइये तथा भगबानूसे प्रार्थना 
कीजिये कि वें आपको उनकी सेवाके योग्य वनावें और उनकी 
आपपर दयादृष्टि हो । आत्महत्याका विचार सर्वया त्याग दीजिये | 
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( ५३ ) 
आत्महत्या पाप क्‍यों ९ 

सप्रेम हरिस्मिरण | कृपापत्र मिछा, धन्यवाद | सच्चे सतको 
सच्चा सत ही पहचान सकता है | सत्स्वरूप आत्मा अथवा परमात्मा- 
का साक्षात्कार ही सतका प्रधान क्षण है, परन्तु यह लक्षण केवल 
स्वानुभवगम्य है | अत: संत अपनेको स्वयं ही पहचान सकता है । 
बाहरकी दुनिया उसके बाह्य व्यवहारोंको ही देखकर अपना मत स्थिर 
करती हे, किन्तु बाह्य व्यवहारोके सुधारमात्रसे ही सच्चे संतका 
परिचय नहीं मिलता | बहुघा दम्भी मनुष्य मी मान-प्रतिष्ठाके लिये 
अपने बाह्य व्यवहार सजनोचित बना लेते हैं; पर भीतर उनके 
स्वार्थपरायणता, दम्भ, पाखण्ड, वद्चकता आदिका निवास होता है । 
अत. व्यवहारोंकी ओर दृष्टि रखकर ही संतके सम्बन्धमें कोई निर्णय 
कर लेना उचित नहीं है | सतका वास्तविक रूप अन्तजेगतूर्मे प्रकट 
होता है | काम, क्रोध, छोभ, मोह, मद, मात्सय॑, अहता, ममता, 
राग, द्वेष, दम्म और दर्प आदि दुर्गुणोंसे झून्य स्वाभाविक शम, दम; 
शान्ति, प्रसाद आदि सदूगुणोंसे अछकृत वासनारहित निर्मल अन्तः- 
करण ही सच्चे संतका परिचय देता है, किन्तु उसे स्वव सतके 
सिवा और कौन देख सकता है ? इसलिये सच्चे सत गुफाओंमें भी 
रह सकते हैं, तथा राजर्षि जनककी भाँति ससारमें भी 'मामनुस्मर 
युध्य चः के आदर्शको अपनाकर निर्लित्त जीवन बिता सकते हैं । 
फिर भी उन्हे उनके सिवा दूसरा कोई परख नहीं सकता । दूसरोंके 
पास उनकी परखका कोई साधन ही नहीं । राजर्षि जनक और शुक 
संततोद्दारा ही पहचाने गये । खुदीध॑काछतक सर्तोका संग, सेवन और 
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अनुसंरण करनेवाले सच्चे भक्त भी सतोको उनकी ही दयासे पहचान 
पाते है | वे स्वय जिन-जिनके सामने अपनेको प्रकट कर दें, वे ही 
उनको जान सकते हैं । गुफामे रहनेवाले सत बडे हैं या ससारके 
कर्मक्षेत्रमे ” यह विचार भी वे ही छोग करते हैं जिन्हे सतोकी 
महिमाका बिल्कुल ज्ञान नहीं है । संत, यदि वास्तवमें सत हें, तो वे 
किसी देश, वेश अथवा परिस्थितिर्मे हों, हमारे लिये वन्दनीय हैँ, वे 
सभी महान हैं, उनमे तारतम्य स्थापित करना अपने अज्ञानका 
परिचय देना है । समुद्रमें मिली हुई कौन-सी दूँद बडी और कौन-सी 
छोटी हैं ? यह प्रश्न किसी समझदार व्यक्तिके मनमे उठ नहीं 
सकता । सत तो परमात्मासे अभिन हें, उनमें तारतम्य केसा * 

साधक भी यदि सत्यके खोजी हैं तो वे गुफामें रहकर साधना 
करें या कर्मक्षेत्रमे, सर्वथा आदरके पात्र हैं | वास्तवमे सबका स्वमाव 
पृथक्‌-प्थक्‌ होता है । सब एक ही पथसे चढनेके अधिकारी नहीं 
हैं । किसीमे प्रव्ृत्तिमागंकी ओर जानेकी रुचि होती है, किसीमें 
निवृत्तिमार्ककी ओर | कोई कमेक्षेत्रमे साधना कर सकते हैं, कोई 
गुफामें । यदि उनका छक्ष्य सत्स्वरूप परमात्माकी ओर है, तब वें 
किसी भी मार्गसे चलनेवाले साथक क्यों न हो, उन्हे साधु ही 
मानना चाहिये | 

आपने पत्रमे अपनेको अद्वेतवादी बताया हैं । आपके द्वारा 
दो-चार पक्तियोंमें जिस मतका स्पष्टीकरण किया गया हैँ, वह 
अद्वेतमतके ही अनुकूल हे | जगत्‌ मिथ्या हें, किन्तु जगतरूपसे 
उसका मिथ्यात्व बताया गया है, ब्रह्मरूपसे तो सब कुछ सत्य है; 
ध्वासुदेव सर्वमः “सर्व खल्विद ब्रह्म' है | अद्वेतवादी भी ऐसा ही 
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मानने है | फिर भी आपने यह लिखा हैं कि अथवा यों कहिये '्म 
दूताइतवादी हूँ | परतु दताह्रेतवादसे आपके मतका अधिक 
मेल नहीं हैं | 


कामके पतन्नम भआत्महत्या! का निषेध किया गया हैं, उसे पाप 
बताया गया है | आपका प्रइन हे---'आत्महत्या पाप क्यों ” इसके 
प्रतिपाठनममे आपने जो उद्भार प्रकट किया है, उसमे आपका साथ 
भद्वंतज्ञन हवा हो गया है | आप लिखते है--.'म पुनर्जन्मम विश्वास 
नही रखता' ४+* मेरे मतमे मृत्यु मोक्ष देनेवाली हैं, चाहे पापी- 
की हो या पुण्यात्माकी | *“** जीवन एक अन्धकारमय प्रदेशकी 
एक यात्राका ,नाम हैं जिसका पथ भयानक अन्धकारमेसे गुजरता है । : 

इन पंक्तियोर्मे जो धारणा प्रकट की गयी है, इससे तो अज्ञानका 
ही परिचय मिलता है । अद्वेतज्ञानमें, जहाँ जीवन और मृत्यु दोनो 
ब्रह्मके ही रूप हैं, ऐसी असगत धारणाओंके लिये स्थान नहीं है । 
ऐसी निराशा ,नास्तिकोके जीवनमें ही अपना-अपना अन्धकार फैलाती 
है । जीवन दुःखरूप हें, भारभूत है, यह सब वाह्यदष्टिकी कल्पना 
है। अन्तदेश्मिं जहाँ जीवनके आधारस्तम्म मज्लमय परमात्मा--- 
खुखरूप भगवान्‌ हैं, वहाँ उसे त्यागनेकी भावना ही क्यों उठे * जो 
जीवन भगवान्‌की भावनासे शून्य है, वही अनित्य और अछुख है, 
अत आवश्यकता इस बातकी है कि उसे पाकर भगवान्‌का भजन 
और चिन्तन किया जाय । ऐसा करते ही यह भगवन्मय हो जायगा | 
फिर यहाँ दुःख और अन्धकारका प्रवेश नहीं हो सकता । इसीलिये 
भगवात्तका .यह आदेश -हे--.. 

अनित्यमछुख लोकमिमं प्राप्प भजस्च माम ॥ 
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जहाँ आपको पग-पगपर कीचड़ दिखायी देती हे, वही अम्ृतकी 
अमन्द मन्दाकिनी भी बहती है | ज़हाँ आप मरुकी उत्तप्त बालुकाके 
सिवा और कुछ नहीं देखते, उसी जगह अनन्त अगाव गीतछ 
सलछिलका अपार पाराबार भी छहरा रहा है। जहाँ चपे-चप्पेपर 
आपकी दृष्टिमे केवछ कठक़-बक्ष और ज्ञाडियों ही हैं, वही दूसरे 
लोग मनोहर मधुबनका भी दर्शन करते हैं, क्या आपकी ही दृष्टि 
सत्य है  दूसरोकी नहीं ” आप क्या कह सकते हैं, जो छोग यहाँ 
दु ख-ही-दु ख देखते हैं, वें अपने जीवनक़ा अन्त कर दें तो क्‍या 
हज है £ परन्तु यह भी एक श्रम ही हे | सूर्य इवनेके वाद जब 
सारे जगतपर अन्धकार छा जाता ,है, उस समय क्या कोई भी 
व्यक्ति इसलिये अपने जीवनका अन्त कर डाले कि ससारमे अन्वकार- 
ही-अन्धकार ,है । नहीं, उसे पुन. प्रकाश प्राप्त होगा, ऐसा समझकर 
उस अन्धकारके कष्ठकों सहन करना चाहिये | यही वात रोगके 
सम्बन्ध भी है. ] रोग और दुःख सभी आगमापायी हैं । आते है 
और चले जाते हैं। अत आनेपर उनके निवारणका उपाय करना 
ही कर्तव्य है, रोगीके जीवनका अन्त कर डाठना नहीं | कीचड 
पड जानेपर कपडेको घोया जाता हैं, फेंका नहीं जाता, उसी प्रकार 
पापपड्डमे फँसे हुए तन, मन, जीवनको पुण्यके पावन सलिछमसे वोकर 
स्वच्छ बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये, त्यागनेकी नहीं | कपडा तो 
हम स्वय बनाते और पहनते हैं, अत स्वेच्छासे उसे त्याग भी सकते 
हैं, परन्तु यह तन और जीवन हमें किसी दूसरी शक्तिमे प्राप्त हुए 
हैं | जिसने दिया है वही इसे ले सकता हे | हमारा काम है इसका 
सदुपयोग करना । इसको नष्ट करना हमारी अनविकार चेश्र हैं 
इसके लिये हमें दण्ड मिलना चाहिये | 
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मकान पुराना हो जाय अथवा गिरने छगे तो उसे छोडनेमे 
जेसे मकान-मालिककों कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार यह शरीर गिर 
जाय अथवा बृद्ग हो जाय तो मोहबश इसके ढिये चिन्ता करनेकी 
आवश्यकता नहीं है | इतना ही इशन्त लिया जा सकता है । मकान 
गिर ही जायगा या उसमे खतरा है---इस इृप्टिसे अपनी ही इच्छासे 
उसको मालिक छोड देता है, इसी प्रकार शरीर एक-न-एक दिन 
नष्ट होगा ही, उसमें रोगका आक्रमण हो चुका है, इसलिये स्वेच्छासे 
उसको गोली मार दी जाय अथवा अन्य उपायोसे नष्ट कर दिया जाय, ऐसी 
सलाह देना पागलपन है | मकान तो आप स्वय बनाते या बनवाते हैं। 
एक आदमी कई मकान बनवाकर सबमें बारी-बारीसे रहता हैं | एक 
छोडकर दूसरेमे जाता है, फिर उसको छोडकर पहलेमें ही आ जाता 
है। यह स्वतन्त्रता शरीरके सम्बन्धमें नहीं हे | यह शरीर हमे प्राप्त 
हुआ है, हमने बनाया नहीं है । अतः हम स्वेच्छासे इसका त्याग नहीं 
कर सकते । यह ठीक है कि अपने ही कर्मोके परिणामस्वरूप यह 
शरीर मिला है तथापि हम इसके स्रष्टा नहीं है | हमे विवश होकर 
इस शरीरको ग्रहण करना पडता है और विवश होकर ही इसे छोडने- 
को उद्यत होना पडता है । मकानका एक भाग तोडकर हम उसे 
अपनी इच्छाके अनुसार बना सकते हैं, परन्तु शरीरके एक अवयबमें 
भी हमे स्वेच्छालुसार परिवर्तन करनेका अविकार नहीं है, अत 
शरीर हमें एक धरोहरके रूपमें मिछ्ा हे । इसकी रक्षा और इसका 
सदुपयोग---इतना ही हमारा कतंनन्‍्य है | इसको नष्ट करना महान 


अपराध है । आधुनिक कानून्की दृष्टिसे भी आत्मघातकी चेष्टा महान्‌ 
अपराध है । श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर और स्वामी श्रीरामतीर्थके वचनोंसे 
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आत्मघातका समर्थन नहीं होता | उनके कथनका स्पष्ट अर्थ यह हे 
कि परमात्माके अस्तित्वपर सन्देह करना आत्मघातसे भी अधिक 
भयड्डर है । मृत्यु अनिवार्य है, इसलिये जब चाहे तब क्षणिक कष्टको 
सहन न करके जीवनको नष्ट कर डाढना त्याग नहीं, अविवेक हैं | 
बच्चा पैदा होते समय प्रत्येक गर्भवतीकों बड़ा कष्ट होता हे, कई मर 
भी जाती हैं, अत सभी गर्भिणी स्लियोंकी गोली मार देनी चाहिये, 
ऐसी बाते भी कही जा सकती हैं, किन्तु क्या आप इसका अनुमोदन 
करेंगे ः जीवनमे दु.ख और कष्टके अनेक अवसर आते हैं, इसलिये 
उनसे बचनेकी इच्छासे क्‍या नवजात शिश्ुको मार डालना उचित 
होगा ? यदि ऐसी ही व्यवस्था दे दी जाय तो सारे जगत्‌का प्रलूय 
हो जाय । युद्धमें बहुत कष्ट होता है, प्राणतक देने पड़ते हैं, अत 
उनसे बचनेके लिये कायरोकी तरह मुँह छिपाकर घरमे बेठा रहा 
जाय, यह सलाह कोई कायर ही दे सकता है | कोई भी ऐसी युक्ति 
नहीं है, जो आत्मघातकी नेतिकता सिद्ध कर सके | जैनधर्ममे भी 
आत्मघातकी आज्ञा नहीं दी गयी है । उनके यहाँ एक ब्रत है, जिसमे 
धीरे-धीरे तपस्यासे अपनेको मुक्तिके पथपर अग्रसर कराया जाता हैं | 
उसे आत्मघातका प्रयज्ञ कहना उसकी निन्दा करना है । 
उपनिषदोमे आत्मघातीको नरककी प्राप्ति बतायी गयी है । यह 
पापका ही दण्ड है। पाप और पुण्यका निर्णय शास्रसे ही होता 
है | शात्रोंमे आत्मघातको पाप बताया है | अत वह पाप ही है। 
कोई भी युक्ति उस पापसे छुट्कारा नहीं दिला सकती | हमारा 
जीवन अनादिकाछूसे आ रहा हैँ, यदि मुक्त नहीं हुआ तो अनन्त 
काल्तक चलता रहेगा | जन्म और मृत्यु तो उस जीवन-नाटकके 
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एक दृस्यके आरम्भ और पदाक्षेपमात्र हैं | आज जगतमे क्रोई छुखी 
और कोई दुखी क्यों है ? यह पूर्वजन्मके कर्मोक्रा ही परिणाम है । 
इससे पुनजन्म स्वतः सिद्ध हो जाता है | नित्य सुखकी प्रापिका 
उपाय आत्मघात नहीं, भगवान्‌का भजन है | 

शेप भगवानकी ही कृपा । 


-++-9<९)*फऋनयआ [७२ -- 
( ५४ ) 
आत्महत्याका विचार छोड़कर भगवानका 
भजन कीजिये 

प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण | “आपके भाई आपके पूजा- 
पाठमें विन्न डाल्ते हैं और आप जिस जातिमे हैं, उसमें आपकी 
कोई इज्नत नहीं |? इसलिये आप आत्महत्या करना चाहते है सो 
यह आपकी भूल है | आप मन-ही-मन गुप्तरूपसे भगवान्‌की मानसिक 
भक्ति-यूजा और जिह्वासे सदा भगवान्‌का नाम-जप कीजिये, आपको 
कौन रोक सकता है * रही जातिकी बात, सो भगवानके यहाँ 
जातिका कोई महत्त्व नहीं है- - 
जाति पॉसति पूछे ना कोई । हरिको भजे सो हरिका होई ॥! 
-प्रसिद्ध है | नीची 'या व्र्णसकर जातियोेंमिं बहुत बडे-बडे महात्मा 
हो चुके हैं | भगवानकी भक्तिमें सबका अधिकार हे और सच्ची 
भक्तिके प्रतापसे किसीको भी परमात्माकी प्राप्ति हो -सकती है,। अत 
आप आत्महत्याका विचार सर्वथा-छोड़कर भगवान्‌की भक्ति कीजिये । 





("५५ ) 
गोहत्याके प्राग्रश्चित्तकी व्यवस्था 


सप्रेम हरिस्मरण ! पत्र मिला । उत्तरमें निवेदन है कि गोहत्या- 
सम्बन्धी प्रायश्रित्तकी व्यवस्थाकी विधि यह है कि गाय या बेलके 
गलेमे मृत्युके समय जो रस्सी रही हो, उसे लेकर वे सब' छोग, 
जिनका उसकी मसृत्युसे कुछ भी छगाव समझा जाता हो, किसी अच्छे 
धर्मशाख्रके जाननेवाले निष्पक्ष विद्वान्‌ ब्राह्मणके पास जायँ और उनकी 
आज्ञाके अनुसार विधिपूर्वक विनय एवं श्रद्धाके साथ प्रश्न करे | प्रश्न 
करते समय मगवान्‌ और गोमाताको प्रणाम करके सारी वाते सच- 
सच बतला दें। उन वातोंको छुननेके बाद वर्मशाल्रानुसार जो 
निर्णय वे दें, उसके अजुसार प्रायश्चवित्त किया जाय | आपको भी 
इस प्रश्नका निर्णय इसी प्रकार करवाना चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति ऐसे 
प्रश्नोंके नि्णेयका अधिकार नहीं रखता । धर्मशास्रज्ञ एवं धर्मनिष्ठ 
विद्वान ब्राह्मणोको ही इसपर निर्णय देनेका अधिकार हैं | शेष प्रभुकी 
कृपा । 


( ५६ ) 
दहेज-अथा 
प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापतन्र मिला | 
मेरी समझसे अपनी कनन्‍्याको दहेज देना बुरी चीज नहीं हैं, वर 
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विवाहका एक आवश्यक अड्ग हैं | क्योंकि कन्याको इसी रूपमें कुछ 
मिलता है । परन्तु हिन्दू समाजमें इस समय जिस प्रकारसे कन्याके 
पिताको बाध्य होकर दहेज देना पड़ता है, वह तो पाप है । पहलेसे 
सौदा ते किया जाता है, मोल-तोल होता है और कन्याके पितासे 
अधिक-से-अधिक छटनेकी चेट्टा की जाती है। परिणामखरूप छडकियाँ 
युवती हो जाती हैं, उनके विवाह नहीं हो पाते, एव यदि विवाह 
हो जाता है तो वरके माता-पिताके द्वारा कन्याको अपने माता-पिताके 
नाम गदी गालियां सुननी पडती हैं । कन्याके अमिभावकोंकी बड़ी 
बुरी दशा होती है और उन्हें जीवनभर ऋणी रहना पडता है । यह 
प्रत्यक्ष पाप है । इसके दूर करनेका उपाय तो यही है. कि वरपक्षवाले 
दहेज लेना वद कर दें | कम-से-कम, सयाने लड़कोको इस त्यागके 
लिये तेयार होना चाहिये और प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हम अपना 
विवाह तभी करावेंगे, जब दहेज नहीं लिया जायगा | विशेष भगवत्क्रपा | 





(५७ ) 
कानूनके हारा पापको ग्रोत्साहन 


आपका पत्र मिछा | आपका लिखना यथार्थ है | इस समय 
उच्छुछछता और स्वेच्छाचारिता बढ़ती जा रही है और भले-भले 
छोगोंके द्वारा मी “प्रगति, 'छखुधार' और ्यक्ति-खातन्त्र्'के नामपर 
इस कुग्रवृत्तिको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरी ऐसी धारणा है 
कि ब्वियोंकी अपेक्षा पुरुषोंका मन अधिक दुराचारी है । परल्तु 


कानूनके द्वारा पापको प्रोत्साहन १०७ 


भाद्म होता है कि अब ब्वियाँ भी इस पापके क्षेत्रमे किसीसे पीछे 
नहीं रहना चाहती | गत दो-तीन सार पहलेकी बात है--दिल्लीकी 
विधानसभामें एक महिछाने कहा था कि 'हमपर सतीत् क्यों थोपा 
जा रहा है |” सन्‌१ ९४७में बम्बईमे एक सुधारक महिलाके द्वारा प्रस्तावित 
तलाकसम्बन्धी कानून पास हुआ था, उसके द्वारा ब्वियोंको व्यभिचार- 
की कितनी सुविधा मिलती है, इसका एक ताजा उदाहरण बअम्बई 
हाईकोर्टका एक फैसछा आपके सामने है। श्रीरा सखाराम 
गायकवाड़ नामक एक व्यक्तिने उक्त कानूनके अनुसार अपनी पत्नी 
घुलोचनाको व्यभिचारिणी होनेके कारण तछाक देना चाहा और 
अदालतमे यह सिद्ध कर दिया कि उस ख्लीका चार पर-पुरुषोके साथ 
अनेतिक सम्बन्ध था | पर बम्बई हाईकोर्टके न्यायाधीश श्रीकोयाजीने 
तलछाककी आज्ञा नहीं दी और निर्णय किया कि “चार पर-पुरुषोंके 
साथ व्यभिचार करनेवाली ख्री दुराचारिणी तो है, परन्तु इसको 
वेश्या-यवसाय नहीं माना जा सकता और न इस आधारपर तलाक 
ही दिया जा सकता है। वेश्या-ब्यवसायका अर्थ है पैसा लेकर सब्ब- 
साधारणके साथ सम्बन्ध स्थापित करना |! ( #न्‍्मार्ग), काशी ) 


इस निर्णयसे आजके छुधारक प्रइत्तिके नर-नारियों और 
कानून-प्रवर्तकोंकी मनोबत्तिका प्रत्यक्ष परिचय मिलता है | कहाँ तो 
भारतीय नारीका अनुपम सतीत्व और उसके लिये सर्ब॑खन-त्यागकी 
सहज प्रतिज्ञा एवं कहाँ कानूनके द्वारा व्यभिचारकी छूट ! इससे सिद्ध 
है कि हमारा समाज इस समय व्यवस्थापूवक पतनकी ओर जा रहा 
है | इससे वचनेके लिये बाहरी उपाय तो करने ही चाहिये, परन्तु 


१५८ लोफ-पर्लोकका सुघार भाग दे 


सर्वोत्तम उपाय एक यह है कि घर्मकी रक्षा करनेवाले सर्वसम्थ 
श्रीभगवानसे प्रार्थना की जाय | वे कृपा करके अधम्मको धर्म बताने- 
वाढी हमारी तामसी बुद्धिको बदल देंगे तो सत्र कुछ आप ही ठीक 
हो जायगा ! 


आपने जो समस्या लिखी, उसका किसी प्रकार साम-दानके 
द्वारा समझा-बुझाकर घरमें ही समाधान कर लीजिये । बात बढ़ानेमें 
कोई लाभ नहीं प्रतीत होता । अभी तो सर्वथा मामूली-सी बात है । 
बढानेपर यदि बात बड़ी ही जायगी और परिस्थिति हायसे निकल 
जायगी तो फिर बहुत बड़ी कठिनिता होगी । इसका भी सर्वान्निसुन्दर 
उपाय मेरी समझसे तो भगवद्मार्थना ही है। आप कातरभावसे 
भगवानूसे प्रार्थना कीजिये--श्रद्धा और विश्वासपूर्वक । सर्वसमर्य 
भगवान्‌ चाहेंगे तो तमाम वातावरण क्षणोमें बदल जायगा और 
आपका सकट बड़ी सरछृतासे टरू जायगा | इसमें जरा भी सन्देह 
मत कीजिये | 





( ५८ ) 
वर्तमान संकट और ईश्वर 
सादर सम्रेम भगवत्स्मरण ! आपका पत्र मिला । अकाल आदिसे 
पीडित गरीब दुखी मानवोंकी यन्त्रणाका विचार करके आपके हृदयमें 
जो वेदना हुई है; उसे आपने बहुत ही प्रमावशाली वाणीमें अद्डित 
किया है । वास्तवमें छाखों, नर-नारियोंपर जो एक साथ ही विपत्तिके 
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पहाड टूट पडे हैं, इससे प्रत्येक सात्तिक विचारवाले सहृदय मनुप्यके 
हृदयमें अत्यन्त दु.,ख हुआ है । न्‍्यायी और दर्याह्ु, सर्वशक्तिमान्‌ 
ईश्वरके राज्यमें ऐसा अनर्थ क्योकर सम्भव हुआ * यह प्रश्न आज 
बडे-बडे बुद्धिमानोंको भी' धेर्यंसे विचलित किये देता है ) मेरी आपके 
साथ पूर्ण सहानुभूति है और मै आपके लिखे अनुसार इस समस्या- 
पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहता हूँ । 


इसमें सन्देह नहीं कि इधर गत चार-पाँच वर्षोसि चारों ओर 
भीषण नरसहार हो रहा है | बगाहके अकालकी भीषण यातना भी 
किसीसे छिपी नहीं है | एक ओर क्षुधाकी ज्वाछामें जलते हुए छाखों- 
करोडों गरीवोंका हाह्कार और दूसरी ओर कुछ मुट्ठीभर मुनाफा- 
खोरोंको खाते-खाते अजीर्ण होना भी सबके सामने है | यह माननेमें 
भी कोई संकोच नहीं कि आधुनिक साम्राज्यवाद और पूँजीवाढ भी इस 
भयानक परिस्थितिको छानेमें विशेष सहायक हुआ है, पर वर्तमान 
राजनीति और पदलोछुपता भी कम हेतु नहीं हैं | 


अब प्रश्न यह है कि इन करोडो नर-नारियोंकों यह दु्दशा 
क्यों भोगनी पडी £ इस तरहके सकठोका वास्तविक कारण क्या है * 
इसकी निद्वत्तिका उपाय क्या है £ यदि ईंश्वरके देखते-देखते ऐसी बातें 
हुईं तो वह निदयी और अन्यायी सिद्ध होता है. अथवा उसका अस्तित्व 
ही धोखा हैं | आजतक विद्वान्‌ छोग जो पूँजीपतियोंके हाथके खिलोने 
रहे है, बबरकी कल्पना करके जनताको धोखा ढेंते आये हैं, उनके 
साथ उन्होंने गद्दारी की है | क्या ऐसा मानना ठीक है * 
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आःये, हम और आप मिलकर उसपर ठंठे दिलसे विचार करे । 
आपने अपने पत्रमें जिस भीषण नर-सहारकी चर्चा की है, वह अकाठ; 
युद्ध या साम्प्रदायिक सघर्ष आहि कारणोंसे हुआ है । अत' इसका 
उत्तरदायित्व जिन छोगोंपर है उनके प्रति आप भपना रोप प्रकट करते 
हैं, परन्तु जब अतिदृष्टि या अनाइश्रिके कारण अकाल पड़ते हैं और 
उनमें छार्खों-करोडों जीवोकी मृत्यु होती है, उसका उत्तरदायित्व 
किसपर होगा * बाढ़में हजारों गॉव बह जाते हैं । छ्लेग और हैजेके 
भीषण ग्रकोपसे छाखों मनुष्य कालके गालमें एक साथ ही चले जाते 
हैं। यो भी नाना प्रकारके रोग, शोक, दुःख, जरा, मृत्यु, खजन- 
वियोग आदि कारणोसे प्रायः सम्पूर्ण प्राणी कष्ट भोगते रहते हैं| यह 
सब क्यों होता है ” जब ऐसे कारणोंसे एक ही समय असंख्य 
प्राणियोंकी मौतके घाट उतरना पड़ता है, तब इस परिस्थितिको 
लानेवाछा कौन समझा जायगा ? परिस्थितिको छानेवाले चाहे जो भी 
रहे हो उन असख्य जीवोंको जो सदा ही कष्ट होता रहता है और 
हुआ है, उसमें उनका भी कुछ दोष है या नहीं ? क्‍या वे बिना 
अपराधके ही सताये जाते हैं * 

इन सब ग्रश्नोंका उत्तर पानेके लिये हमें हिन्दू-शालोंकी शरण 
लेती पडेगी, अन्यथा इसका दृछ निकाछना कठिन है | शात्र कहते 
है...-दुःख चाहे जैसा भी हो और चाहे जिस कारणसे भी आया हो, 
वह अपने पूर्वक्षत पाप-कर्म ( प्रारू्घ ) का फल है। इसी प्रकार 
सुख भी अपने पूर्वक्षत पुण्य-कर्म (प्रार्ख ) का फल है। इस 
विषयको समझनेके लिये कर्मके रहस्यपर भी दृष्टिपात करना होगा । 
कर्म तीन प्रकारके होते हैं---क्रियमाण, सम्नित और पग्रारब्घ | जो 
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कर्म वर्तमान कालमें किया जा रहा है वह क्रियमाण है | काम हो 
जानेपर वह हृदयमे सस्काररूपसे सम्वित हो जाता है। और उन 
सश्वित कर्मोमेसे कुछ कर्म जो फल भुगतानेके लिये उन्मुख होते हैं, 
उन्हें ग्रार्थ कहते हैं। जैसे एक किसान खेती करता है, यह 
क्रियमाण है | खेती पकी, कठी और अन्न घरमें जमा हुआ, यह 
सश्वित है। उस सद्वित अन्ममेंसे कुछ अन्न अछग निकालके रख 
लिया जाता है, जिसे दैनिक भोजनके काममें खर्च किया जाता है, 
यह अछग निकाला हुआ अन्न प्रारूषके स्थानमें हे | 


यह प्रारव्ध भी तीन ग्रकारसे भोगा जाता हँ----स्वेच्छा, अनिच्छा 
और परेच्छासे | स्वेच्छा-प्रार्थ वह है, जब हम खबं प्रयक्ञ करके 
सुख या दुख उठाते हैं | अनिच्छा-प्रार्घ वह है, जब हमें इच्छा 
न होनेपर भी अकस्मात्‌ किसी कारणसे सुख या दुःख प्राप्त होते हैं 
और परेच्छा वह है, जहाँ चोर, डाकू, अत्याचारी आदिके द्वारा आक्रमण 
होकर हमें कष्ट भोगना पड़ता है। इस प्रकार दुःख भोगनेके 
प्रकार और निमित्तमें अन्तर हो सकता है, किन्तु दु खका भोग जो 
मिलता है वह तो अपने ही बुरे कर्मोका फल है । सम्भव है वह 
बुरा कर्म इसी जन्ममें हुआ हो अथवा अन्य जन्मेमें | हैजा, छ्लेग, 
आँधी, पानी, आग, बिजली, रोग, व्याधि आदि कारणीसे जो मृत्यु 
या कप्ठ होता है वह अनिच्छा-प्रारव्थकी देन है | आपके विचारानुसार 
यदि हम मान भी लें कि वह भीषण नर॒सहार या अकाल पूँजीपतियों 
या साम्राज्यवादियोंकी देन है तो इसे हम शासत्रीय शेलीसे परेच्छा- 
प्रार्घ कह सकते हैं | 
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साराश यह कि दु.ख-सुख अपने ही प्रारत्वक्की ठेन है और 
वे इस जन्मके अथवा पूर्वजन्मकि शुभाशुभ कमेकि फलरूपमें ही 
प्राप्त होते हैं | इसमे यह कभी नहीं मानना चाहिये कि दु.खभोग 
तो अपने ही कर्मोका फल है, इसलिये जो दूसरोंको दुःख देते या 
सताते रहते हैं, वे निर्दोष हैं | प्रारव्धवश जो छुख या दु ख मिलता 
है, उसका मिलना पहलेसे ही निश्चित रहता है, परन्तु वह अमुक 
कारण या व्यक्तिसे मिलेगा यह बात पहलेसे निश्चित नहीं होती । 
अत यदि कोई मनुष्य किसीके दु.ख देनेमे निमित्त बनता है तो 
वह अपराधी है और उसका दण्ड उसे भोगना ही पड़ता है | अतए॒व . 
साम्राज्यवाद, पूँजीवाद या दूषित राजनीतिके दोषसे जो गरीबोको कष्ट 
भोगना पड़ता है उसका फल उन सात्राज्यवादियों, पूँजीपतियो और 
राजनीतिक पुरुर्षोको अपने-अपने कर्मानुसार न्यूनाधिक रूपमे अवश्य 
भोगना पड़ेगा । अत, दु ख पहुँचानेवाले लोगोंको प्रत्येक शात्रीय 
उपायोंसे रोकना या उनका प्रतीकार करना हरेक घमंशील मनुष्यका 
कतेब्य हो जाता है. । यह कर्तन्यविम्तुखता भी एक प्रकारसे पाप ही 
है, क्योकि इससे समाजमें पापको प्रोत्साहन मिलता है. और पापकर्म 
करनेवाले छोगोंको परिणाममे पापका फछ दुःख भोगना पड़ता है| 
इस मामलेमें ईश्वर क्‍या करते हैं, इसपर भी विचार करना 
आवश्यक है । कर्म खय जड है, वह खय ही फल देनेकी व्यवस्था 
नहीं कर सकता | अत किसी सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ ईश्वरके रहे 
बिना कर्मफर्छोंकी ठीक व्यवस्था नहीं हो सकती | किसके कौन- 
कौनसे पूर्वकर्म हैं, तथा किनको कहाँ और कब किस रुपमें फल 


चतमान संकट और ईश्वर १६३ 


मिलेगा, इन सब वातोंका विचार सर्वज्ञ बश्वर ही कर सकता है। 
यही उसका न्याय है कि वह सबको यथायोग्य फल देता है | किसी 
हिंसाके अपराधीको प्राणदण्डकी सजा ठेते समय न्यायाधीशको कठोर 
होना ही पडता हैं | परन्तु वह प्राणदण्ड अपराधीके अपने ही कर्मका 
फल है, न्यायाधीशकी कठोरताका नहीं । हॉ, न्यायावीश कभी कठोर 
भी हो सकता हैं, परन्तु ईश्वर नहीं | उसकी दयाका तो पग-पगपर 
अनुभव होता है | जेसे डॉक्टर रोग दूर करनेके लिये ही सुई चुभोता 
अथवा धावका ऑपरेशन करता है, उसी प्रकार जीवको शुद्ध करनेके 
लिये ही भगवान्‌ जीवात्माको उसके पापोका दण्ड देते हैं | यद्यपि 
चोर और डाकूको उसके कुकर्मका ही दण्ड मिलता है, परन्तु दण्डकी 
व्यवस्था करनेवाले चेतन न्यायाबीश अछग होते हैं | उसी प्रकार 
कर्मोकी व्यवस्था करनेवाले न्यायशील, दयाछु, सर्वत्र तथा सर्वगक्ति- 
मान्‌ प्रमुकी सत्ता माननी ही पड़ती हैं । 

भगवान्‌ किसी पापी या अन्यायीका हाथ नहीं रोकते | यह 
उन्हींका बनाया हुआ नियम है कि मनुष्य कर्म करनेमें खतन्त्र है। 
जेसे गवर्नमेट जब किसीको वंदूकका छाइसेस देती है तो उसे बदुक 
रखने या चलानेकी कानूनी बातें समझाकर खतन्त्र कर देती है । 
फिर वह अपने इच्छानुसार उस गश्रका उपयोग करता है | वह चाहे 
तो कानूनका पान करते हुए डसका उपयोग कर सकता हैं अथवा 
चाहे तो कानून तोडकर भी उपयोग कर सकता है | जिस समय 
कानूनके विरुद्ध वह उस गबत्रको चलाता हैं उस समय भी वह उसका 
हाथ पकडने नहीं आती, फिर भी उसके कानून-भंग करनेका दण्ड 
उसे ययासमय अवश्य देती हैं तया गबत्न मी जब्त कर लेती हैं | 
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इसी प्रकार भगगान्‌ दाब जीो माना आरिमझणणी दास सेकर संसार 
भेजने हैं तो शापरूणी कानून साथ गये ही हैं और बहने है शालफे 
अनुसार चलनेसे तुझ/ लाभ होगा, परस्पर प्रात होगा । जो शारके 
विरुद्ध चलता है उसका से हाथ नहीं पकड़ने, फैलेछ उसके अस्याग- 
को स्मरण रुपने हैं और उसका यभोचित दण्ड समपप उसमे देते 
हैं। यदि पूर्वोक्त सामाय्यवादियों, पूँजीपतियों और राजनीतिंकोंका 
अन्याय हें तो उसका दण्ण भगयान्‌ उन्हें दंगे ही | आपको मगतानके 
न्यायपर विश्वास करना चाहिये | 

यही #खरका ईश्वरल हे | इसके छिया जो सत्र सारा छोड़कर 
भगवानका भरोसा करके उन्हें पुकारता हे, उसे दयामय प्रमु खयं 
भी दौड़कर कष्टसे उबारते हैँ | उन्होंने दी द्रीपदी तथा गजराजकों 
सकटसे उबारा था| प्रहादके प्राणोंकी रक्षा की थी और मीराके 
जहरको अमृत बना दिया था | 

आपकी यह धारणा ठीक नहीं कि ईश्वर कल्पनामात्र हैं । 
विद्वानछोग पूँजीपतियोंके खिलीने रहे हैं और साधारण लोगोको धोखा 
देते रहे हैं ।” यह पूँजीवाद आघुनिक रोग ही है | प्राचीन राजतन्त्रमें 
यह दोष नहीं था। इसके अलावा ईश्वरकी खोज करनेवाले वे ऋषि- 
महर्षि हैं जो केवल जल अथवा वायु पीकर वर्षों तपस्या करते थे। 
बहुत किया तो दो-चार फल और पत्ते चत्रा लिये | वचन्नके नामपर 
वल्कल ही पहनते थे | जगलोंमें रहते थे । पूँजीपतियों अथवा 
सम्राठंकी ओर वे आँख उठाकर देखते भी नहीं थे । सम्राठोंके मुकुट 
उनके चरणोंपर बराबर गिरते थे, पर वे कभी उनके दास नहीं हुए । 
ईश्वरवाद उन्हीं त्यागी मह्दात्माओंकी अनुभवसिद्ध देन है; उनके 
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खानुभवका प्रकाश है | यह धोखा नहीं, परम सत्य है | इसे घोखा 
मानकर आप अपनेको धोखा न दें | यही आपसे मेरी विनीत 
प्रार्थना है । 

पत्र कुछ बड़ा हो गया, किन्तु प्रसग ही ऐसा था । आशा है 
आपको मेरा विचार जाननेमें इससे सुविधा होगी | यदि इससे आपको 
कुछ सनन्‍्तोष हुआ तो प्रसन्‍नताकी बात है । अन्यथा इसे आप मानें 
ही, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है । 





( ५९ ) 
अपराधीकी वैध सहायता करना धम है 

सप्रेम हरिस्मिरण । आपका कार्ड मिला । आपने लिखा कि 'एक 
केदी ( जिसको उसके कुकर्मोंके फलस्वरूप दण्ड मिला है ) के प्रति 
सहालुभूति प्रकट करना या उसकी किसी प्रकारकी सहायता करना 
जैसे पापमें सहायक होना और गवर्नमेंटका अपराध करना है, उसी 
ग्रकार ईश्वरीय न्यायालूयमें दण्डित दीन-अपाहिजोंकी सहायता करना 
ईश्वरीय व्यवस्थाका उछच्जन है, जो कि ईश्वरका एक अपराध ही है | 
यदि ऐसा ही है तो धर्मशाख्रोमि इसके विपरीत उपदेश क्यो है ” 

इसका उत्तर यह है कि किसी अपराधके लिये दण्डित मनुष्यके 
ग्रति सहानुभूति प्रदर्शन करना या उसकी बेध रीतिसे सहायता 
करना कानूनकी दृश्िमें अपराध नहीं है | अपराध तो उसके अपराधमें 
सद्दायता करनेमें है । किसीके साथ भी उसके दु खमें सहानुभूति 
करना या सहायता पहुँचाना कहीं भी अपराध नहीं हो सकता । 
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त्यावालयसे जिसे <ए” डिय, जाता 8, उगगे भी उमके प्रति ईेषया 
मर नहीं यहा पुन सो आया। ने के अर्थात व भाती दे गगे 
बच जाय, उसी उद्श्यमे दश्यववान्री रसना है € | फासासमे 
परे हुए कडयोके छिये भी नाना प्राशमगें सपायताकँ आयोजन 
होते है और उनमे बाहर रपोेगेगे भी सचयता मौँगी तथा ठी जाती 
€ | असलम शणा पापसे होनी चाहिये, पायीमे नहीं । इसडिये 
अपराध भी पापमें सहायता करनेसे होता है, ने कि पातीकी सहायता 
करनेसे | बेद्ीफों क्या साने-पाननेफों नहीं दिया जाता ”या क्‍या 
बीमारीमें उसका इठाज नहीं करवाया जाता है ” बन्कि कदम भी 
उसके प्रति किसीके द्वारा यदि दुष्यबरटार होता है तो न्यायत 
दुर्ग्यवहार करनेवाला अपराधी माना जाता है । न्याय न हो और 
यथेच्छाचार हो, वहाँकी बात दूसरी है | 

दु खमें सहानुभूति और सहायता सदा ही धर्म है । यही 
लोौकिक न्याय है और यही ईश्वरीय न्याय है | हाँ, न्यायपूर्ण विधानको 
माननेकी आवश्यकता सभी जगह है | अत. कंदीकी सहायता भी 
विधानके अनुकूछ ही करनी चाहिये, और दीन-अपाहिजकी सहायता 
भी शात्रविधानके अनुसार ही | 

कोई दीन-अपाहिज यदि अभश्ष्य-भक्षण करना चाहे, किसीके 
साथ वैर-विरोध करनेको कहे, किसी निर्दोषको सतानेके लिये कहे 
तो इन कार्योमें उसकी सहायता नहीं करनी चाहिये । धर्मशालोमें 
जो दीन-दुखियोंकी सहायता करनेका आदेश है वह तो बहुत ही 
सुन्दर है । उससे ईश्वरीय न्यायमें बाधा नहीं पड़ती वर उसमें सहायता 
मिलती 'है | भयामक दुख" और कशमें जिसकी सहायता होती है 
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वही सहायताके मूल्यकी भी जान सकता है, जेंसे अन्नके महत्त्तको 
अत्यन्त मूखा मनुष्य ही जानता हैं। जिसकी खाते-खाते अजीर्ण 
हो गया है, उसे अन्नके महत्त्वका क्या पता । और जो जिस व्स्तुके 
महत्तको जानता है, वह उस वस्तुको प्राप्त मी करना चाहता है | 
दीन-दुखी सहायता पाकर यह चाहेंगे कि हम भी कमी किसीकी 
सहायता करें । इससे उनके हृढय शुद्ध होंगे और पाप-बुद्धिका नाश 
होगा | एव वे यदि प्राप नहीं करेंगे तो भविष्यमे पापके परिणामरूप 
दु/खोंसे बच जायेंगे | साथ ही, इ#श्वर भी सहायता करनेवार्ेसे 
प्रसन्‍न होंगे | अपरागी हो या निरप्राधी, माके ढिये सभी बच्चे 
समान प्रिय होते हैं, बल्कि दु खमें पड़े हुएके प्रति माताकी विशेष 
सहानुभूति होती है | ऐसी अवस्थामें उस दुखी बन्चेकी जो सहायता 
करता है, वह उसकी माताके विशेष स्नेह तथा आशीर्वादका पात्र 
होता है । इसी प्रकार भगवान्‌ भी, जो उनकी दुखी सन्तानोंपर 
दया करके उनके साथ सहानुभूति तथा उनकी सहायता करते हैं, 
उनपर बडे प्रसन्न होते हैं | इसलिये दीन-दुखियोंकी सहायता-सेवामें 
मनुष्यकों बडे उल्लासके साथ सदा प्रस्तुत रहना चाहिये | और ऐसा 
करते यदि कोई विपति आवे तो उसे भगवानका कृपा-प्रसाद समझ- 
कर सानन्द सिर चढाना चाहिये | 


२७००४. ७>ब्ल्घु.+- 
( ६० ) 
उपयोगितावाद 
'प्रेय महोदय ! सादर हरिस्मरण । कृपापतन्र मिछा | धन्यवाद ! 
आपने गाय-बेलोकी रक्षाका आवार उनकी उपयोगिताको ही माना 
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है | गाय दूध ठेती है, उसके बाय बैल बनकर रोती और बोस् ढोनेके 
कामम आते हैं, अतएवं उनकी रक्षा आपश्यक ४ । इस उपयोगिताकों 
घ्यानम रखकर ही उनकी रक्षाफ्ों धर्म और हिसाकों पाप माना जाता 
है । वकरीके बच्चे विशेषत्त उसके नर्-थन्चे मनुष्यके लिये बमे 
उपयोगी नहीं हैं | अतः उनकी रक्षा क्यों की जाय 2 यह आपका 
प्रश्न है । 

किसी भी जीवका कया उपयोग हैं, यह उसके निर्माता ही 
जान सकते हैं | जिन परमेश्वरने विविध जीवोकी तथा सम्पूर्ण जगव॒क्की 
सृष्टि की है, वें ही सबका उपयोग जानते हैं | कौन जीव कब 
उत्पन्न हो, कब्रतक रहे और कब्र उसका उपयोग समाप्त होकर उसका 
अन्त हो जाय---ये सभी बातें परमेश्वरके ज्ञानमें है, अतः वे ही 
जीवके खरण्ठ, पाठक और सहारक हैं | जो जन्म देता है, वही मार 
भी सकता है । दूसरेको क्या अधिकार हैँ कि वह दूसरोंकी वस्तु 
नष्ट करे | उपयोगिताकी दृष्टिसे ही यदि रक्षा की जाय तो जीर्ण॑ 
रोगीका पालन अनावश्यक होगा । बूढ़े माता-पिताकी भी रक्षा आवश्यक 
नहीं मानी जायगी तथा बूढ़ी गाय और बलको मार डालनेमे कोई 
दोष नहीं समझा जायगा | यह उपयोगितावाद भारतीय दृष्टि नहीं है, 
पाश्चात्य पद्धति है । इसलिये वहॉके लोग मासके लिये गो आदि 
पशुका वध कर डालते हैं । 

भारतीय दृष्टिकोण दूसरा हैं| यहाँ यह नहीं सोचा जाता कि 
दूसरे जीव हमारे लिये कितने उपयोगी हैं | अपितु यह सोचा जाता 
है कि दूसरे लोगों या जीवोंके लिये हम कितने उपयोगी हो सकते 
हैं । इसीछिये भारतसम्राट्‌ दिलीपने एक गायकी ग्राणरक्षाके बदले 


उपयोगितावाद श्द्थ्‌ 


अपने शरीरको निर्जीव मांसपिण्डकी मॉति सिंहको समर्पित कर दिया --- 
उपानयत्‌ पिण्डमिवामिषस्य | 

स्वार्थभूलक प्रवृत्ति तो प्राणिमात्रमें समान है | मनुष्यकी यही 
विशेषता है कि वह धर्म कर सकता है । उसके कर्म यज्ञार्थ हो 
सकते हैं । स्वयं किसीसे सेवा या स्वार्थयलाधन न कराकर सदा दूसरों- 
की सेवा और सहायता करना परोपकार अथवा यज्ञ है | सबमें 
भगवद्द्ष्टि रखकर सबकी सेवाको भगवान्‌की सेवा मानकर सदा 
परहित-साधनमें सलम्न रहना ही मानवताका उच्चतम आदर्श है | 
ऐसे व्यवहारसे मानव देव बनता है । नर नारायणका सखा बन जाता 
है | नारायणस्वरूप हो जाता है । और इसके विपरीत स्वार्थमूछक 
आएछझुरी दत्तियोंको प्रश्नय देनेवाला मानव दानव हो जाता है, मानवतासे 
बहुत नीचे गिर जाता है । 

जो विश्वनियन्ता परमेज्नस्के लिये उपयोगी हो, उसके बनाये 
हुए विश्वके सरक्षणमे जिसका उपयोग हो सके, वही वस्तुत उपयोगी 
है और यही सच्चा उपयोगिताबाद है | इसमें स्वार्थ हेय है और परार्थ 
एवं परमार्थ ध्येय | मनुष्य जब यह सोचता है कि अम्ुुक जीव 
उपयोगी है या नहीं, तब वह अपनेको ही सामने रखता हैं | तात्पर्य 
यह कि जो मेरे अपने लिये उपयोगी है, उन्हींका यहाँ रहना सार्थक 
है । इसीलिये एक स्वार्यान्व मनुष्य दूसरे मनुष्यका, अपने ही भाईका 
भी खून कर डालता हैं| क्या मनुप्यके लिये उपयोगी होना ही 
उपयोगिता है £ यदि मनुष्यके लिये अनुपयोगी होनेके कारण दूसरे 
जीव समाप्त किये जा सकते हैं तो दूसरे समस्त जीवोंके लिये 
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अनुपयोगी ऐहोनेंके कारण मनुष्यन्यातिक्ों ही क्यों से गगाम कर दिया 
जाय ? मनुस्यफ़े पास इसका क्‍या उत्तर है * मद कमी अपनेफों 
घाटेमें नहीं समता चाएता और इस्सीठिय स£ दुसरोड़े प्रति न्‍्यास 
नहीं कर सकता । 

अतग्व हमारे यहाँ व्यक्ति अथया मनुष्यक्ों उस्छाफों ग्रयानता न 
देकर कर्नन््य-अकतव्यों निर्णयकें शासकों प्रमाण माना गया है | 
गीताम स्वय भगवानका कथन छहै--- 

तस्माच्छास्त्र॑ प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितों । 

शास्र भगवानकी आज्ञा है--- 

ध्रुतिस्व्तीममेचाशे । 

इन आदेशोंका वीतराग महर्पियोने सकलन किया हैं, जो 
धर्मनिष्ठ थे । स्वार्थमयी प्रवृत्तियोंसे ऊँचे उठकर मानवताके उच्चतम 
आदर्शमें---देवत्वमें सुप्रतेष्ठित थे, अतः शाल्रीय आज्ञाओंके पालनसे 
न केवल मानवका ही; अपितु सम्पूर्ण जीव-सपुदायका, समस्त जड- 
चेतनमय जगत्‌का कल्याण हो सकता है | शासकी यह स्पष्ट आज्ञा 
है---“मा हिंस्यात्‌ सवा भूतानि! किसी भी जीवकी हिंसा न करो । 

जबतक हृदयमें स्वार्थभावना डेरा डाले हुए है, तबतक केवल 
उपयोगितावादका सहारा लेनेवाला धोर अन्धकारमें ही गिरेगा | अतः 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको वैसे कुतकोंसे बचना और शाद््रीय 
भादेशेक्रि पालनमें दत्तचित्त रहना चाहिये | शेष भगवत्कृपा । 
हि 3 कक कट 


(६१) 
सुधार या संहार 


सादर हरिस्मरण | आपका क्ृपापत्र यथासमय मिर गया था | 
उत्तरमें बहुत विलम्ब हुआ | कृपया क्षमा करें । 


हिंदूकोड तथा सुधार-सम्बन्धी कानूनोंके सम्बन्ध्में आपने 
अपने जो विचार व्यक्त किये हैं, वे बहुत ठीक हैं । इसके विरोधमें 
हिंदू-सस्कृतिके प्रेमियोंकी अधिक-से-अधिक प्रचार करना चाहिये | 
वर्तमान समाचार-पत्रेंमेंसे अधिकाशकी नीति धर्मके विषयमे उदासीन 
या विद्रोही है | इसीसे ऐसे धर्मविरुद्ध कानून जनताकी जानकारीमें 
नहीं पढ़ेँच सकते । इस सम्बन्धमें वार्मिक पुरुषोंको प्रयत्नशील होना 
चाहिये । और नये-नये धार्मिक पतन्नोंका प्रकाशन करके जनताको 
स्थितिसे परिचित कराना चाहिये | 


आपने नवीन दृष्टिवार्लोकी कुछ आपत्तियाँ लिखी हैं | उनके 
विषयमें मेरे जेसे विचार हैं, नीचे लिखता हूँ--- 


( १ ) आर्य-सस्कृति और अन्य सस्क्ृतियोमें बहुत अन्तर है | 
मनुष्य-जीवनमें प्राप्त करने योग्य चार पुरुषार्थ माने गये हैं---अर्थ, 
धर्म, काम और मोक्ष | आज ससारकी दृष्टि प्रधानतया “अर्थ! और 
“कामःपर है | परन्तु हमारे शात्तोंने धर्म और मोक्षकी प्रधानता 
जतलायी है | अर्थ और कामको वे धर्मका अनुयायी मानते हैं ओर 
उसी अर्थ और कामको मानव-समाजके लिये उपयोगी मानते हैं जो 
धर्मके अनुकूल हो । अन्य जातियेंमिं जो विवाह-विच्छेद और विवा- 
विवाद आदि प्रचलित हैं, काम ( भोग ) की इृश्टिसे वे अंवश्य बडे 
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उपयोगी जान पएते है। परन्तु कया से जातियाँ भोगग्रत्तिकों इस 
प्रकार निरदुग करके गास्तिका अनुगय कर रही हैं * क्या उनकी 
भोग और अर्थलिष्सा उत्तरोत्तर प्रमयन्ति होकर उन्हें अशान्तियी आगे 
जला नहीं रही हैं / उनका अर्थ और काम भारतीयोगे बढ़ा हुआ 
अवश्य है, किल्तु क्या थे उमे पाकर झुगी हैं ? यदि उसके कारण 
उन्हें अशान्ति और ग्रतिहिसा ही हाथ ठगी है तो हमे उसकी क्‍या 
आवश्यकता है ? सच पूछिये तो एमारी आजकी घोर अशान्ति और 
हिंसा-प्रतिहिंसाका कारण भी केवल धर्मरद्वित प्ञर्य-कामः ही है । 

( २ ) जहाँतक धर्मसे सम्बन्ध है, हमें धर्मशात्रकी बातोंको 
बढलनेका कोई अधिकार नहीं है | बाल-विवाहके द्वारा हमें जो 
हानियों दिखायी देती थीं वह इस व्यवस्थाके कारण नहीं, बल्कि 
अन्य जातियोंके ससर्गसे देशका वातावरण बदल जानेके कारण थी | 
धर्मदष्टिसे मनुजीकी व्यवस्था सर्वथा उपयुक्त है। आर्येने विवाह- 
सम्बन्ध पूर्ण पवित्रताका भाव अक्षुण्ण रखनेके लिये ऐसी व्यवस्था 
की थी | रजखला होनेपर बालिकामें कामुकता आ जाती है और वह 
पुरुषबर्गके प्रति सर्वथा झुद्ध भाव नहीं रख सकती । अब जो 
सम्बन्ध होता है उसमें बालिका और उसके अभिमावकोंकी दृष्टि 
वरकी भोग और अर्थशक्तिपर रहती है | किंतु प्राचीन कालमें यह 
सम्बन्ध धर्म और मोक्षकी सिद्धिके लिये होता था। अब कन्याको 
एक मित्र” मिलता है, और उस समय “आराध्यदेव! मिलता था। 
आजकी बालिकाएँ क्‍या सावित्रीकी तरह एक बार मनसे वरण कर 
लेनेपर पतिकी अल्पायुका निश्चय हो जानेपर भी उसीको अपना पति 
बनाना पसद कर सकती हैं और राज्यकन्या होकर सत्यवान-जेंसे 


खुधार या संहार श्छ्रे 


चनवासीको वर सकती हैं £ उस बाल-विवाहके समय जितनी सती- 
साध्वी नारियाँ हुई थीं आज वेसी क्यों दिखायी नहीं देतीं ” इसके 
लिये एक दूसरा दृष्टान्त है दत्तक पृत्रका | जो बाढक शैशबकाल्में 
गोद लिया जाता है; उसका अपने पोषक माता-पिताअंमि ठीक जन्म- 
दाता माता-पिताओंका-सा भाव रहता है और जो बालक वयस्क 
'होनेपर गोद लिये जाते हैं उनकी दृष्टि गोद लेनेबार्लोपर न रहकर 
उनके धनपर रहती है | यही कारण है कि पूर्वकाल्में सती नारियों 
अपने कोढ़ी और मिखमगे पतिकी भी परिचर्या करती थीं और आजकी 
सुशिक्षिता देवियों विवाह-विच्छेदकी आवश्यकता अनुभव करती हैं ! 
परन्तु किया क्या जाय | विदेशियोंके ग्रभावसे देशका वातावरण 
दूषित हो गया, पुरुष खार्थी और भोगी हो गये, इसीसे बेचारी 
विधवाओंको बड़ा कष्ट होने छगा | नहीं तो, प्राचीन आदणके 
अनुसार तो विधवा एक सनन्‍्यासीके समान आदरणीय और पूजनीय 
हो जाती है । यह विदेशियोंका ही प्रभाव था जिसने उनके जीवनको 
नष्ट किया और लोगोंको विधवा-विवाह धर्म दिखायी देने छगा | 
बालिकाका छोटी आयुमें विवाह होनेपर भी तीन या पॉच बषेमें 
द्विरागमन होनेसे अल्प-बयस्कताका दोप नहीं रहता था | 
( ३ ) अनेकों जातियों तो वर्णसकरता अथवा किन्हीं ऐसे ही 
कारणोंसे हुई हैं, परन्तु जातियाँ अनेक होनेपर भी वे हैं तो चार 
वर्णोके ही अन्तर्गत | विवाह-सम्बन्धको अधिक खच्छन्द कर नेनेसे 
भला वर्णधर्मकी केसे रक्षा होगी ? तब तो वर्णलकरता और भी अधिक 
बढ़ जायगी | ऐसा करनेसे छोगोंको भोगकी छुट्री तो मिल जायगी, 
परन्तु प्राचीन ऋषियोंका जो सयम और पवित्रताका आदर्ण है उसे 


१७७ लोक-परलोकका खुघार भाग हे 


भी अवश्य आघात पहुँचेगा | जिन्हें भारतको पश्चिमके आदरशंपर 
चढाना है उनकी दृष्टिमें वर्णाश्रम-धर्म भले ही बन्धन हो, परन्तु 
आय-संस्क्ृतिका तो यही प्राण है | यदि यह नष्ट हो जाता है तो 
हिंदू-समाजके सघटनकी विचित्रता ही क्या रहती है ? इसीके कारण 
तो हिंदूघर्म छाखों वर्ष बीत जानेपर भी अक्षुण्ण बना हुआ है | 
यदि हमलोम भी अन्य प्राचीन धर्मोकी तरह सबसे रोटी-बेटीका 
व्यवहार करनेमे खतन्‍्त्र होते तो उन्हींकी तरह आज अस्त हो चुके 
होते । जो हिंदू-सस्कृतिको जीवित रखना अनावश्यक समझें वे ही 
वर्णाश्रम-धर्मके उन्मूछनका विचार कर सकते हैं | 

( ४9 ) सत्री-जाति और विधवाओंपर अत्याचार होनेका जो मूल 
कारण है उसका विचार मैं दूसरे प्रश्नके उत्तरमें कर चुका हूँ । 
ख्रियोंको विशेष अधिकार देनेका अर्थ है----उन्हें पुरुषोंसे अछग कर 
देना । हिंदू-सस्कृतिने पुरुष और ल्री दोनोको मिलाकर एक माना 
है | अत पुरुषके अधिकार और सम्पत्तिकी वह पूर्णतया स्वामिनी है, 
उसे अलग बॉँटवारा करनेकी आवश्यकता नहीं है | सघवा रहनेपर 
वह पतिके साथ अभिन्न है और विधवा होनेपर उसके सम्मानपूर्वक 
निर्वाहका उसके पुत्र एवं अन्यान्य उत्तराधिकारियोंपर पूर्ण दायित्व है । 
उसे अधिकार देनेका अर्थ है पति और उसके उत्तराधिकारियोंसे उसे 
खतन्त्र कर देना | यह दइृश्कोण पारस्परिक स्नेहसूत्रके छिये साधक 
है या वाघचक | यह आप स्व्रयं समझ सकते हैं । 


( ७ ) धर्मगाखने युग और कालमेदसे जिन आचरणोंको 
बदलनेकी आवश्यकता समझी उनके लिये खय ही न्यवस्था कर दी 
है । उसके लिये किसी कमेट्रीको पसितन -करनेका अधिकार नहीं: 
दिया हैं| अत इस प्रकार कानून बनाना स्वंथा धमविरुद्ध है | 


सुधार या संद्दार १७५ 


( ६ ) ऐसे कानूनोंके द्वारा वर्णलकरता न्याय्य हो जायगी । 
अब जो लोग समाजकी आँखोंसे छिपकर अथवा कुछ लछोगोकी जान- 
कारीमें भी जो अवैध आचरण करते हैं, उन्हे धर्मदश्टिसे कोई अच्छा 
नहीं समझता । आजकल ग्रतिष्ठा तो खार्थवश पैसेकी की जाती है, 
उनके आचरणोंकी नहीं | वह भी छोगोकी दृश्टिमें अधर्म ही है । 
क्या अधर्मकों धर्म मान लेना ही उसके दुष्परिणामसे बचनेका उपाये 
है ? इस प्रकार तो चोरी-ब्यमिचार आदि भी कानूनके द्वारा धर्म 
बनाये जा सकते हैं । 

(७ ) जिनको पिण्डदान नहीं होता वे नरक ही जाते हों 
ऐसी बात नहीं है | खय धर्मवान्‌ होनेपर वे खय भी उत्तम छोक 
प्राप्त कर सकते है | परन्तु पिण्डदान भी पितरोंकी सद्गतिका एक 
प्रधान साधन है । उसके द्वारा अधोगतिको प्राप्त हुए पितरोंका भी 
उद्धार किया जा सकता है | वर्तमान स्प्रिचुअलिस्टोंने इसके प्रत्यक्ष 
प्रमाण ग्राप्त किये हैं | अत पितरोंकी सद्गतिके लिये इसकी बहुत 
आवश्यकता है । 

( ८ ) वेदोंका मुझे विशेष ज्ञान नहीं है। पर वेदोंमें भी 
श्राद्धादिका प्रतिपादन अवश्य है । शुक्ल यजुर्वेदकी उत्तर विंशतिमे तो 
एक पितृसूक्त” है, उसमें श्राद्धका खूब वर्णन हैं | पितृतपण पद्च- 
महायज्ञोमे है, जो हिंदुके नित्य कर्मोके अन्तर्गत हैं। इससे निश्चय 
होता है कि वेदोंमें इसका उल्लेख अवश्य है । 

इस प्रकार आपकी शड्डाओंके विपयमे मैंन सक्षेपमें अपने विचार 


लिख दिये हैं | आगञा है, इनसे आपको कुछ सतोप हो सकेगा। - 
च्ा5+८्८587०; ४8:2२ -- 





(६२ ) 
सुधारके नामपर संहार 


सग्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिछा । आपने हमारे लिये 
लिखा कि “आपलोग समाज-छुधारके विरोधी हैं, हजारों वर्षोकी पुरानी 
लकीरके फकीर बने हुए उसी गदगीमें फेंसे रहना चाहते हैं, यह 
आपकी इच्छा है, पर आप दूसरे छोगोंको, जो उस गंदगीसे निकलना 
चाहते हैं, उसमें क्‍यों रोक रखना चाहते हैं | इस खतन्त्रताके युग 
दकियानूसी विचारोंको छादे रखना मूर्खताके सिवा और क्‍या है | 


इसका उत्तर यह है कि सुधारके हम भी पक्षपाती हैं | जहाँ- - 
जहाँ बुराई आयी हो, वहोंसे उसे अवश्य हटाना चाहिये । परलन्‍्तु 
कोई बात पुरानी है, इसीलिये बुरी है और उसे नए करना ही सुधार 
है, ऐसा मानना हमारी समझसे एक बड़ी भ्रान्ति है । सबसे बडा 
सुधार है--अपने मानस रोगेंको मिठाना । हम दूसरोंका छुधार करने 
जाते हैं मनमें गंदे विचारोंकी भरकर । तब हम उनको क्या देंगे ? 
हमारे अंदर जो गदगी भरी है, उसीका वितरण करेंगे । सबसे पहले 
ह्मे करना चाहिये---आत्मसुधार । आत्मछुधारका अर्थ है अपने 
मनमें देवी सम्पत्तिकों भरना और फिर प्रत्यक्ष क्रियाके द्वारा उसका 
सर्वत्र वितरण करना | याद रखना चाहिये---भाषणकी अपेक्षा 
क्रियाकी शक्ति प्रवल होती है और उसकी आवाज भी कहीं ऊँची 
तथा गहरी होती है | आज छोग सुधारके नामपर उन्मत्त हैं | आपने 
सुधारोंकी जो सूची दी है, वह तो वस्तुतः संहार है, सुधार नहीं | 
आपकी सूचीकी कुछ प्रधान वाते ये हैं---'जाति-पाँति मिंठा दी 


खुघारके नामपर संहार १७७ 


जाय, अन्तरांष्ट्रीय विवाह हो, विवाहके बन्धनोको ढीछा किया जाय, 
यदि विवाह न होकर स्वेच्छानुकूल ख्री-पुरुष प्राकृतिक रूपसे मिले 
तो और भी श्रेष्ठ, यज्ञोपवीत नहीं पहना जाय, हिंदू-मुसल्मानकी 
प्रथकता वतछानेवाले चिह् जेसे चोटी आदि हैं, वे न रखे 
जायें, स्रीको तठाकका अधिकार हो, पूजा-पाठ वद कर दिया जाय, 
तीथॉकी न माना जाय, शास्नोको न माना जाय, सत्य- 
अहिंसादिकी अपेक्षा तुरत फछ देनेबाढी कपठ, ब्वणा, द्रेप, असत्य 
तथा हिंसाकी क्रियाओंकों आजके पीडित समाजमे ग्रधानता दी जाय, 
कम्यूनिस्ट( साम्यवादी ) भावोका खूब प्रचार हो, रूसके आदर्शालुसार 
भगवानको न माना जाय, क्रान्ति और सद्डर्षको जीवनका प्रकाश 
वनाया जाय और पुरोहित तथा वनिक वर्गका समछ उच्छेद्र हो ॥? 

हम तो इनमेंसे अविकाश बातोंको प्रत्यक्ष सहार मानते हैं | 
सुवारके नामपर यदि इस सहारकों अपनाया गया तो इससे भारतीय 
सस्क्ृतिकी जड ही कट जायगी | इस मानेमे हमें रुकीरके फकीर 
तथा गठगीमे फेसे रहनेवाले बतलछाया जाय तो हमें सहर्प खीकार 
हूं | हम ऐसे सुधारमे महान्‌ हानि समझते हैं इसलिये दुसरे छोगोकों 
भी इसके न माननेके लिये कहते है और ऐसा करना अपना वर्म 
समझते है | 

खतन्‍्त्रताका अर्थ उन्छुल्डछता नहीं है, खतन्‍्त्रता तों सयम 
सिखाती हैं | जहाँ मनमाना आचरण करनेमे खतन्त्रता मानी जाती 
है. वहों तो उच्छड्ल यथेच्छाचार हैँ ओर ऐसी उच्छुद्लछताका तो 


/ 


नाञ ही समाजक्रे लिये कल्याणकारी है ! 


हम तो गअत्येक क्रियाको इस कसोंटीपर तौछना चाहने हैं कि 
उमके परिणाममे कताकझा तथा दुसरोंका अहित हे या हित | 


लो्‌० प० खु० भा० ३-१२--- 
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“जिस क्रियाका परिणाम अपना तथा दूसरोंका हित है, वह पुण्य है; 
और जिसका परिणाम अपना तथा दूसरोंका अहित है, उसका नाम 
पाप है |? पाप-पुण्यकी इस परिभाषाके अनुसार सत्य-अहिंसादिका 
आचरण ओर भगवान्‌की सत्ताकों मानना आवश्यक होता है । 
भगवान्‌को माने बिना तथा सत्य-अहिंसादि ढेवी ग्रुणोका आचरण 
किये बिना ऐसी क्रिया हो ही नहीं सकती, जिसका निश्चित परिणाम 
दूसरोके लिये और फछत अपने लिये कल्याणकारी हो | खतन्त्रताके 
नामपर चलनेवाढी उच्छुछ्छता, खुधारके नामपर होनेवाला सहार 
और क्रान्तिके नामपर विस्तार पानेवाली भ्रान्ति तो पुण्यके नामपर 
पापको ही प्रश्नय देती है और उसीके आचरणमे प्रदत्त करती है, 
जिसका निश्चित फल अकल्याण या दुर्गति है । 

जहाँ सुधारकी आऋयकता हो, वहाँ सुधार अवश्य करना 
चाहिये, परतु पुरानी वस्तुमात्रकों ही त्रिय समझना तो बहुत बडी 
भूल है | इस भूलसे भगवान्‌ सबको सदा बचाते रहे | 





जअ-+++७छ<-<->धछ०-2२++ 


(६३ ) 
रथंसेवा 
जनसेवा या स्व 
८ 9७. हा ( 
आपका क्ृपापत्र मिला | वास्तवमें आजकलके जगतमे स्वा्- 
परता वहुत अधिक बढ गयी है | देशसेवा, समाजसेवा, वर्मसेवा, 
भगवसलेवा ओर निष्क्राम प्रेम आदि किसी भी नामपर आजका मनुष्य 
प्राय अपने व्यक्तिगत प्रयोजनकों छी मुख्यरूपसे सामने रखता हैं । 
इस्तीलिये सत्यानुगगके बदले मिथ्यानुगग वढ़ चकछा है । अफसर हो 


जनसेवा या खाथसेवा १७९, 


था नेता, व्यापारी हो या मजदूर, जमींदार हों या किसान सभी 
जगह अपनी ही ओर दृष्टि है। सभी लेना चाहते हैं, देना कोई 
नही चाहता | खुखपूर्वक देना वहीं सम्भव होता है जहाँ प्रेम होता 
है | प्रेम ही नीच स्वार्थता नाश करता है | प्रेम वास्तवमे होता है 
ग्रेमके लिये ही | प्रेमका प्रयज्ञ होनेपर भी जहाँ वस्तुत व्यक्तिगत 
अयोजनकी पग्रधानता होती है, वहाँ प्रेमका ग्रकाश नहीं होता | 
आज प्राय सभी जगह अभिनय है, सच्चा अनुराग नहीं है | इसीलिये 
जो कुछ होता हैँ, दिखावेके लिये होता है, अन्तरात्मासे नहीं | 
जो देशगप्रेमी हैं, जिनका हृदय देशकी दु््शापर रोता है, 
श्े जिस किसी भी उपायसे देशका कल्याण चाहेंगे, वे यह क्यो 
चाहेंगे कि जनताको अपनी ओर खींचकर हम उसका नेतृत्व करें | 
सच्चा पुरुष किसी भी भय या प्रढोभनसे अपने सत्य पथसे नहीं डिग 
सकता | परन्तु जो प्रदोभनमे पडकर ही किसी तरहका स्वॉग बनाते 
है, उनसे किसी भी क्षेत्रमे वास्तविक कल्याण-कार्य नहीं हो सकता । 
कभी-कभी इ्मशान-वराग्यकी भाँति मनमे सचप्तुच ही जनसेवाकी 
डच्छा हुआ करती हैं और उस समय जनसेवाके लिये व्यक्तिगत रूपसे 
भी कमंक्षेत्रमें उतरना उत्तम हैं, परन्तु केवछ नेता बननेकी इच्छासे 
जनताको जिस किसी मार्गम ढकेछ देना नीच स्वार्थ ही नहीं है वर 
पाप भी हैं | जो सच्चे जनमेवक होते है, वे न तो मिथ्या प्रचार 
करते है. न किसी भिन्न मत रखनेवालेके प्रति जहर उगलते हैं, न 
अनुचितरूपसे---भय या लोभ देकर किसीका मुख बढ करना 
चाहते हैं, न दूसरेकी युक्तियोंको सुनने और उनपर विचार करनेमे 
>गनाकानी करते हैं और न छल-प्रपश्चका आश्रय लेकर अपने नेतापनके 
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स्वॉगको ही बनाये रखना चाहते हैं | जो छोग ऐसा करते हैं, के 
जनसेवक नहीं हैं, वे यथार्थमे स्वार्थके गुलाम हैं । 

उद्देश्य कितना ही उँचा हो, पर मनुष्य जबतक स्वयं ऊँचा 
नहीं होता, तबतक उसके उद्देश्यकी सिद्धि नहीं हो सकती । जिसके 
मनका जैसा भाव होता है, वैसा ही उसका स्वरूप होता है--- 

श्रद्धामयोउयं पुरुषों यो यच्छूुद्ध: स एबं सः। 

(गीता १७। ३ » 

---और जैसा स्वरूप होता,है, उसीके अनुसार क्रिया होती 
है | इसीलिये मनुप्प कई बार अपनेको महान्‌ उद्देश्यका साधक 
मानकर अपने भावानुसार उद्देश्यके विपरीत कार्य कर बेठगग है और 
आप ही अपनेको योखा देकर गिर जाता है। अतख़ मलुष्यकी 
चाहिये वह पहले ही नेता, पथ्रप्रदर्शक या गुरु आदि न बनकर 
अपनेको ऐसा बनावे जिसमें उसके अढर आदर्ज सद्णोका और 
भहान्‌ ऊँचे चरित्रका विकास हो । फिर यदि स्वाभाविक ही जनता 
उसको नेता मान ले और उसका पदानुसरण करने छगे तो हानि 
नहीं हैं | दोष यही है, हमछोग दसरोंको ऊँचा बनाने जाते हैं पर 
स्वय ऊँचा बनना नहीं चाहते | मनुष्य निर्माण करना चाहते है पर 
अपनेमें मनुष्यत्लका विकास नहीं करने | इसीसे जिनको अपने पीछे 
चलाना चाहते हैं, अपनी दुर्गतिक्रे स्राथ उनकी भी दुर्गति ही करते 
है | भगवानसे प्रार्थना करें कि वे हमे ऐसी आत्मगुद्धि और आत्मगक्ति 
प्रदान करें जिससे हम सच्चे मनुप्यलको प्राप्त हो और क्षुद्र स्वार्थको 
छोडकर, आसक्तिरहित होकर, स्वमतग्रतिष्ठाके लिये नहीं--परन्तु 
ग्रेमके आकर्पणनमे केवछ इश्वे्त्ीत्य्व ही कर्म करें | फ़िर चाहे हम 
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कुछ भी छौकिक उन्नति की जाय, सभी श्रेष्ठ है | यही भारतवर्षकाः 
खधघम है | असलमें भारतका लक्ष्य यह खधर्म है, खराज नहीं | 
मान लीजिये यदि मगवान्‌के आश्रयरूप धर्मको हमने छोड दिया--- 
विधर्मीय और विजातीय सस्कृतिको अपना लिया और उसीकी छत्र- 
च्छायामें खराज पाया तो वस्तुत उसका नाम खराज होनेपर भी 
वह होगा पर-राज्य ही | समाज, खदेश, साहित्य, साम्राज्य, खराज्य 
सभीकी उपादेयता है और सभीकी आवश्यकता है, परन्तु है. इनके 
यथार्थ खरूपमें ही | “कल्याण” इसी भगवदाश्रयरूप खधम्मका प्रचार 
करना चाहता है और इसीके आधारपर हृदयसे राजनीतिक खतन्‍्त्रता 
भी चाहता है । 

हम कुछ भी काम करें, हमारा लक्ष्य होना चाहिये भगवान्‌ | 
और हमारे सभी कार्मोमे मगवानकी सेवाका भाव रहना चाहिये | 
हमारा कतंन्‍्य ही है भगवानकी प्रीतिकामनासे कर्म करना । ससारमे 
हम जो कुछ भी देख रहे हैं, सब भगवानका ही पसारा है, उन्होीं- 
की लीछा है । भगवान्‌ ही इसमें ओतग्रोत हैं, यह समझकर ही हमें 
खराज-साधनार्मे छूगना चाहिये | 

इससे आप यह न समझे कि मैं खराजका बिरोवी हूँ। में 
खराजका विरोधी नहीं, मेरा विरोध तो भगवदू-विमुखतासे है | और 
मैं जब अपने झुद्धभावसे अन्तरात्माका यही आदेश पाता हैँ और 
इसीमें समाज, देश और विश्वका कल्याण देखता हूँ, तब दूसरी 


वात केसे कहूँ | आगा है आप मेरे इस वक्तत्यका सीधा अर्थ 
ही लेंगे । 


“--7*«०७२४८०२७१शकुनन्‍न्‍मलणण-.- 


(5५ ) 
९ गजनीतिका 
वरतेमान राजनीतिका खरूप 

फ्रिय माई ! सम्रेम हरित्मिर्ण | तुम्हास पत्र मिछा | मैं मी तरुण 
अव्स्थाके ग्रास्म्मसे ही राजनीतिक जगत्‌के किसी एक कोनेमें था। 
ठीसों वर्ष उसमें बीते मी। परन्तु भगवानकी ग्ररणासे उसमेंसे निकल- 
कर दुसरे लत्रन आना पड़ा | रह घुरा हुआ या अच्छा इसका 
टन निर्णय करनेका काम नहीं नरक निर्णय हे जाननेकी [ते व्च्न्सा ््े 
य करनका मेरा काम नहीं, न निर्णय जाननेकी ब्च्छा ही है । 
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परन्तु इतना में अचुभवसे कहता हैँ कि उस समयक्ती राजनीनिसे 
इस समयकी गजनीति बहुत नीचे स्तर॒पर आ गयी है । उसमें केवल 
त्याग था | उस समयके युवक केवछ नींवके पत्थरोंकी भाँति अपना 
नित्तव्व बलिदान करते थे | उनके सामने न कोई प्रकोभमन था, न 
उनके छिये कोई पुरस्कार था | मिख्ता था समाजसे अपमान और 
तिरस्‍्कार, जिसको वे सानन्‍्द्र पी जाते थे और मरणोन्मादर्में झूमते 
हुए अपनेंकों मिटा देते थे | आजका राजनीतिक जगत उससे सर्वया 
जुदा हें | में इस सम्बन्ध तुम्हें कोई उपठेश नहीं दे सकता | 
क्योंकि मैं इस क्षेत्रसे प्राय सर्ववधा अछग हूँ | वर्तमान राजनीतिके 
खरूपकी जरा-सी झँक्की करानेके लिये ५४०४१-०77४४! के अनुमवी 
लेखक श्री 5882७ 70९&77०7०व के कुछ वाक्योंका यहाँ अनुवाद देता 
हूँ; इनको पढ़कर तुम जिस उल्झनमें आज पड़े हो, उसका कारण 
जान सकोगे और अपने छिये कोई मार्ग भी शावद्त चुन सकोंगे | 
धुड़दौंडकी माँति राजनीतिर्मे भी कई ऐसी बातें हैं जो 
मनुष्यको नीचेके स्तरमें फ्क देती है | वे अच्छे मनुष्ण्कों बुरा और 
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कुछ भी लौकिक उन्‍नति की जाय, सभी श्रेष्ठ है । यही भारतवर्षका 
खधर्म है | असछमे भारतका रुक्ष्य यह खधर्म है, खराज नहीं । 
मान लीजिये यदि भगवानके आश्रयरूप धर्मको हमने छोड दिया--- 
विधर्मीय और विजातीय ससकृृतिको अपना लिया और उसीकी छत्र- 
च्छायामें खराज पाया तो वस्तुत उसका नाम खराज होनेपर भी 
वह होगा पर-राज्य ही | समाज, खदेश, साहित्य, साम्राज्य, खराज्य 
सभीकी उपादेयता है और सभीकी आवश्यकता है, परन्तु है इनके 
यथार्थ खरूपमें ही | “कल्याण” इसी भगवदाश्रयरूप खधर्मका प्रचार 
करना चाहता है और इसीके आधारपर हृठयसे राजनीतिक खतन्‍त्रता 
भी चाहता है । 

हम कुछ भी काम करें, हमारा छक्ष्य होना चाहिये भगवान्‌ 
और हमारे सभी कार्मोमे भगवान॒की सेवाका भाव रहना चाहिये [ 
हमारा कर्तव्य ही है मगवानकी ग्रीतिकामनासे कर्म करना । ससारमे 
हम जो कुछ भी देख रहे हैं, सब भगवान्‌का ही पसारा है, उन्हीं- 
की लीला है | मगवान्‌ ही इसमें ओतग्रोत हैं, यह समझकर ही हर्मे 
खराज-साधनारमे लगने चाहिये | 

इससे आप यह न समझें कि मैं खराजका विरोधी हूँ। मैंः 
सखराजका विरोधी नहीं, मेरा विरोध तो भगवदू-विमुखतासे है | और 
में जब अपने शुद्धमावसे अन्तरात्माका यही आदेश पाता हूँ और 
इसीमें समाज, देश और विश्वका कल्याण देखता हूँ, तब दूसरी 


बात केसे कहूँ | आगा है आप मेरे इस वक्तन्यका सीधा अर्थ 
ही लेंगे । 


- 


+-7०छए३१८४७१४आइतननल-ण८-- 


चतं॑मान राजनीतिका स्वरूप श्टण 


पीछे नेपथ्यमे फेका हुआ पावे, जहॉाँसे वह अपनी तरुणात्रस्थाकी 
उत्सुकतापूर्ण आवाजको छुनानेके लिये कोई अवसर ही नहीं पा 
सके, या वह उन नेताओंकी हॉ-मे-हों मिलानेवाला होकर रहे, 
जिससे अन्तमें कदाचित्‌ बह ग्रभुताके प्रसादसे पुरस्क्तत किया जावे | 
आम या इमली--दोनोंमेंसे वह जो चाहे पसद कर ले। यदि 
आदर्शवादके पीछे पड़कर वह इस पुराने यन्त्रसे लडनेकी ठानेगा 
तो उसपर उस यन्त्रके बाहरी बेलनका इतना दबाव पड़ेगा कि उसे 
पिस जाना पड़ेगा और वह इतनी फुर्तीसे बाहर फेक दिया जायगा 
कि उसको इसका पता भी न चलेगा कि मै कहॉसे कहाँ आ गया। 
पर यदि वह उन पुराने अनुभवी खूँसटोंका होकर चलेगा तो उसे उनके 
द्वारा प्रोत्साहन मिलेगा और फल्त* जैसे बुढापा जवानीको नष्ट कर 
देता है, वैसे ही वह भी बर्बाद हो जायगा । 

क्या हमें आदरशंवादके ऐसे भक्त तरुण नहीं मिले हैं, जिन्होने 
अपने एक समयके आदर्शवादके प्रेमको ठुकराकर अपने-आपको 
प्रभुत्त और विशेषाधिकारके बदलेमें बेच डाला है * खेदकी 
बात है कि कई बार उन्हें ऐसा करते बड़ी प्रसन्नता होती है। 
क्या अन्तमें उनको ऐसे पद तथा प्रभुत्वसे पुरस्कृत होते नहीं पाया 
है जिससे वे इस छोक ओर परलोक दोनोंमें शाश्वत नारकीय यातनाएँ 
भोगते रहे हैं १?% ( पृष्ठ २३०७-३६ ) 
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बुरेको और भी पतित बना देती हैं । वे यौवनकी तीव्रताको कुण्ठित 
तथा जीवनके लिये आवश्यक वस्तुओंके भावात्मक मूल्यको कम कर 
देती हैं | इसका कारण उस मेघके टुकडेके समान बिल्कुल स्पष्ट है, 
जो सूयंकों ढक लेता है | हमारी आजकी राजनीति भी सदाकी भाँति 
अधिकारपरक है |!% ( पृष्ट २४८ ) 

'कूटनीतिकी चारेसे अनभिज्ञ और आदर्शवादके उत्साहसे 
परिपूर्ण आगे बढनेके लिये उत्सुक तरुण राजनीतिज्ञ अपने दल या 
समुदायके तत्त्तावधानमें कांग्रेस, पार्लियामेट या प्रतिनिधि सभामें चुन 
लिये जानेके पश्चात्‌ तुरत ही अपने आपको एक उलझनमें पाता है । 

उसे चुनावमें सफलछता ग्राप्त करनेके लिये पहलेसे ही सत्यको 
छिपाने और झूठे वादे करनेकी मोहक कढामे निपुण कर दिया 
जाता है । पुराने अनुमवी रखूँसट उसे बतलते हैं कि इस प्रृथ्वीमण्डठमें 
ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं, जो सत्यपूर्ण सत्य, केवल सत्य बोलकर 
सफल हो सके । 

अब उसके सामने दो ही मारे हैं--या तो वह दलूके 
नेताओंके---प्॒राने खूँसटोंके विरुद्ध-जो न 'तो इस जीवनमें और 
न मरणके बाद ही उसे क्षमा करेगे---खड़ा हो और अपनेको मश्चके 
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वर्तमान राजनीतिका खरूप श्टज 


पीछे नेपथ्यमे फेका हुआ पावें, जहॉले वह अपनी तरुणात्रस्थाकी 
उत्सुकतापूर्ण आवाजको सुनानेके लिये कोई अवसर ही नहीं पा 
सके, या वद्द उन नेताओंकी हॉ-मे-हाँ मिलानंवाला होकर रहे, 
जिससे अन्तमें कदाचित्‌ बह ग्रभुताके प्रसाढसे पुरस्कृत किया जावे | 
आम या इमली---दोनोमेंसे वह जो चाहे पसंद कर छे | यदि 
आदश्वादके पीछे पडकर वह इस पुराने यन्त्रसे छडनेकी ठानेंगा 
तो उसपर उस यन्त्रके वाहरी वेलनका इतना ठबाव पडेगा कि उसे 
पिस जाना पड़ेगा और वह इतनी फुर्तीसे वाहर फेक दिया जायगा 
कि उसको इसका पता भी न चलेगा कि में कहॉसे कहों आ गया । 
पर यदि वह उन पुराने अनुभवी खूँसटोंका होकर चलेगा तो उसे उनके 
द्वारा प्रोत्साहन मिलेगा और फछत जेसे बुढ़ापा जवानीकों नष्ट कर 
देता है, तेसे ही वह भी वर्बाद हो जायगा | 

क्या हमें आदर्शवाढके ऐसे भक्त तरुण नहीं मिले हैं, जिन्होंने 
अपने एक समयके आदर्वादक्रे प्रेमकों ठुकराकर अपने-आपको 
प्रभुल और विभेपाधिकारके बदलेम बेच डाहछा है खेढकी 
वात हैं कि कई वार उन्हें ऐसा करते बडी प्रसनता होती हैं | 
क्या अन्तमें उनको ऐसे पद तथा प्रभुलसे पुरस्कृत होते नहीं पाया 
है. जिससे वे इस छोक और परलोक दोनोमे गाश्वत नारकीय यातनाएँ 
भोगते रहे हैं ”?# ( पृष्ठ २३०७-३६ ) 
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यह आजकी राजनीतिका खरूप है, गहरी नजरसे देखोगे तो 
तुम्हे इस समय भारत, यूरोप और अमेरिका आदि सभी देशोंमें 
इसीके विविध रूप दिखायी देंगे । अब सोच लो तुम्हें क्या करना है ! 
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( ६६ ) 
सच्चा विचारस्वातन्त्रय 


प्रिय महोदय ! सग्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | उत्तर 
देरसे जा रहा है | क्षमा करे । विचार-स्वातन्त्यका अर्थ मनमाना 
आचरण करना नहीं है। मेरे मनको जो अच्छा छंगेगा, मेरी 
इन्द्रियाँ जिसमे सुख मानेगी, में वही करूँगा, किसी भी नियम-सयममे, 
बन्वनमे नहीं रहूँगा । किसीकी हानि हो या छाभ, अपना भी नैतिक 
पतन हो या उत्थान, मैं इसकी परवा नहीं करूँगा | मेरी स्वतन्त्रताके 
आगे किसीका भी कोई मूल्य नहीं है---ऐसा मानना विचारस्वातन्त् 
नहीं है | यह तो यथेच्छाचार है और प्रत्यक्ष ही मन-इन्द्रियोंकी 
गुलामी है । जो मन-इन्द्रियोंका गुलाम बनकर उनकी तृप्रिके लिये 
विवेकशून्य यथेच्छ आचरण करता है, वह स्वतन्त्र कहाँ है, असल्में 
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तो वही परतन्त्र है। जो शरीरसे परतन्त्र है, पर मन<न्द्रियोपर 
जिसका अधिकार है, जो उनके बशमें नहीं है, पर वे ही जिसके 
वशमे हैं, वही वस्तुत, स्वतन्त्र है | इस स्वतन्त्रताके लिये नियमोंकी 
आवश्यकता है, सयमकी आवश्यकता है एवं नित्य अढर छिपे 
रहनेवाले काम-क्रोष, ईर्ष्या-असूया, राग-द्टेष, दम्म-हिंसा आदि शत्रुओं 
के पूर्ण दमनकी आवश्यकता है | जो मन-इन्द्रियोंको दोषोंसे रहित 
और नित्य सयमके बन्धनमें रखता है, वही बन्वनसे छूटता है । 
यह बन्धन मुक्तिके लिये होता है और इस बन्धनसे छूटना नित्य 
बन्धनमें बँघना होता है | 

भगवानने गीतामे कहा है--समस्त पाप कामनासे होते है 
और कामना मन-इन्द्रियोंमें रहती है | आत्मा मन-इन्द्रियोंका दास 
नहीं, उनका स्वामी है, उनसे श्रेष्ठ है, इस प्रकार विचारकर कामरूपी 
शन्नुको मार डालना चाहिये |? वस्तुत यह सर्वथा सत्य है | आत्मामें 
बड़ी शक्ति है। यदि आत्माकी मूक सम्मति न हो और वह बढ्पूर्वक 
मन-इन्द्रियोंकी रोके रहे तो मन-इन्द्रियोंमें शक्ति नहीं कि वे आत्माके 
विरुद्ध किसी भी पापमें ग्रझ्ता हो सकें | पर हम जब अपनेको 
असमर्थ मानकर मन-इन्द्रियेकी गुलामी स्वीकार कर छेते हैं, तब्र 
इन्द्रियों अन्धे घोडोंकी भाँति मनरूपी छगामके साथ ही शरीररूपी 
रथको, उसमें सवार रथी ( हम ) को और बुद्धिरूपी सारथीकों 
चाहे जिस गड़ढेमें छे जाकर डाछ देती हैं. और परिणाममे लगातार 
हु खोंका भोग करना पडता है | भगवानने कहा है--- 

रागद्वेपवियुक्तेस्तु ', विधयानिन्द्रियैश्नरन्‌ । 
आत्मवच्यैचिधेयात्मा प्रसादमधिशच्छति ॥ 


दुराचार-भ्रष्टाचार कानूनसे नही मिट सकता. १८९ 


प्रसादे स्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतलो द्याशु बुद्धि. पर्यवतिष्ठते ॥ 
( गीता २। ६४-६५ ) 
'स्वाधीन अन्त:करणवाला पुरुष राग-द्वेघरहित अपने वशमे की 
हुई इन्द्रियोंके द्वारा विषयोका ( वैध ) भोग करता हुआ प्रसनताको 
ग्राप्त होता है और उस प्रसन्नतासे उसके सारे दुःखोंका नाश हो 
जाता है एवं फिर उस ग्रसन्नचित्त पुरुषकी बुद्धि शीघ्र ही भमलीमॉति 
स्थिर हो जाती है |? 
विपयोंका सेवन बुरा नहीं है, पर वह किया जाना चाहिये 
इन्द्रियोंकीं वगमें करके | उनके वशमें होकर नहीं । जो ऐसा पुरुष 
है वही स्वतन्त्र है और उसीके विचार भी स्वतन्त्र हें | वह स्वयं 
वन्‍्यनमुक्त होता है और दूसरोंको भी बन्धनसे मुक्त करता है | पर 
जो स्वय बन्चनमें है, उसका दसरोको मुक्त करनेकी बात करना 
तो पागलरूपन मात्र है । 








क्ल्च्ह्क्ज्ल््श्ल्चट्यड तो मलच्चइ ललकल 
( ६७) 
दुराचार-अ्रष्टाचार कानूतसे नहीं मिट सकता 
सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिंठा | आजकल इस विषयपर 
बहुत अधिक चर्चा हो रही है । पत्नोंमें यही विषय है, समाओंमे 
यही है, घारासमारओंमें यही हे और पार्टियोर्में भी यही है | सभी इस 
रोगको समझते हैं, सभी ढवा बताते हैं, नित्य नये-नये नुस्खे भी 
निकलते हैं, कानून बनते है, श्रश्ाचार-निवारण-समितियाँ बनती है 
और उपदेण-आदेग होते हैं, परन्तु फल विपरीत ही होता है। मर्ज 
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बढता गया ज्यों-ज्यो दवा की |? इसपर मुझे भी बहुत-पे मित्रोको 
लिखना पडा है, परन्तु इससे होता क्या है | यह ध्रुव निश्चय समझिये-- 
दुराचार और भ्रश्ाचार समाचारपत्रोंके लेखोंसे, दिखौआ व्याख्यानोंसे 
ओर कानूनोसे कभी नहीं मिट सकते | इनकी जड तो हमलोगेकि 
हृदयोंमे है | सगवत्कृपासे जब मलुष्यकी चित्तब्ृत्ति भगवान्‌की ओर 
आकृष्ट होगी, जब वह सत्य और व्यागका महत्त समझेगा और सबे- 
व्यापी भगवानकी सत्ता सव्वेत्र समझकर एकान्तमे --मनमे भी पापका 
आचरण करनेमें छज्जा या भयका अनुभव करेगा, तभी दुराचार और 
भ्रष्टाचार बद होंगे | नहीं तो, नये-नये कानून बनते जायेंगे, नये- 
नये रास्ते निकलते जायेंगे । एक-दूसरेकी आलोचना छोग करेंगे, 
एक-दूसरेके पापोंका उद्धाठन करनेमे सुखका अनुभव भी करेंगे; 
पर स्त्रय पापका त्याग नहीं करेंगे । उसे छोभीके धनकी-ज्यों छिपा- 
छिपाकर रकक्‍्खेंगे और नया-नया बढाते ही जायेंगे । इस स्थितिमें कानून 
क्या करेगा । पापसे, दुराचारसे, श्रष्टाचारसे घृणा होनी चाहिये। मनमे 
उनके प्रति असह्य बुद्धि होनी चाहिये। तभी उनसे मनुष्य हटता है। 
जब मनमे इनके प्रति प्रियबुद्धि हैं, गौरवबुद्धि हैं. और ऐसा करनेमें 
बुद्धिमानीका गवे है, तब मनुष्यसे ये क्‍यों छूटेंगे। वह वस्तुत, छोडना 
चाहता ही नहीं | पर क्‍या किया जाय | आज तो “कूएँ माँगपड़ी? वाली 
कहावत चरितार्थ हो रही हैं. | कोई सरकारी महकमा, कोई अधिकारी-- 
वर्ग, कोई कच-प्रेणी, कोई व्यापारीवर्ग, कोई उन्‍नतिकामी और दुराचार- 
अछाचार-विरोधी सस्थाओंका समुदाय,-कोई भी क्षेत्र ऐसा नही बचा है, 


दुराचार-भ्रष्टाचार कानूनसे नही मिंट सकता. १९१ 


जिसमे न्यूनाविक रूपसे दुराचार और भ्रष्ाचारका ढोप सर्वथा न 
आ गया हो । इसका एकमात्र कारण है---धोर विषयासक्ति---जिसके 
कारण गारीरिक सुखोपभोगकी राक्षसी इच्छा, भगवान्‌की सर्वव्यापक 
सत्तामे और कर्मफ़लभोगम अविश्वाम, शाल्में अश्रद्धा और वर्मकी 
अवहेलना आदि दोष समाजमें प्रवछरूपसे आ गये हैं | 


इन दोषेके दूर होनेका उपाय है --हिंदू-सस्क्रतिःके अनुसार 
जीवनका हरुक्ष्य त्याग हो, ओर त्यागकी तैयारी करनेमे ही बालकपनसे 
लेकर बुढ़ापेतक सारी क्रियाएँ हों । जीवनका आरम्भ सयमसे हो--- 
बीजारोपण ही सयमसे हों, सयममें ही उसका पालठन-पोषण हो, 
सयममे ही ज्ञान-विज्ञान, शिक्षा-दीक्षाकी प्राप्ति हो, सयममे ही धन- 
वैभव और पद-अधिकारोकी प्राप्ति हो और सयममें उनका सदुपयोग 
होकर अन्‍्तमे पूर्ण त्यागमे पहुँचकर जीवन त्यागरूपमें ही पर्यवसित 
हो जाय | यह सबखत्याग ही हिंदू-सस्क्रतिका “सन्यासः है । गर्भाधानसे 
लेकर सनन्‍्यासतक सारा जीवन सयममय होता है और उसकी धारा 
स्वाभाविक ही अनवरत उसी प्रकार भगवान्‌की ओर चलती है, जिस 
प्रकार गड्गाकी धारा समुद्रकी ओर प्रवाहित होती है । इस प्रकार 
धर्मका आश्रय लेनेपर ही ससारसे दुराचार, भ्रष्टाचार, पाप-ताप दूर 
होंगे और तभी सच्चे सुख-शान्तिकी प्राप्ति होगी । इसके बिना बाहरी 
करोड़ों उपायेसि भी पाप न मिटेंगे । और जब पाप नहीं मिटेंगे तब 
ताप मिठनेका तो प्रइन ही क्‍यों उठना चाहिये | पर आज तो दुर्भाग्य- 
बश हमलोग धर्मके नामसे ही चिढ़ने छंगे हैं | वर्मका बहिष्कार 
करके ही सुख-भान्ति पाना चाहते है । इसी प्रमादका परिणाम 
प्रत्यक्ष है । इसीसे समाजका नेतिक पतन उत्तरोत्तर गहरा होता जा 


श्ण्र्‌ लोक-परलोकका खुघार भाग ३ 


रहा है और इसीके साथ-साथ क्रूरता, सवर्ष, सहार, हिंसा आदि 
दोष और भॉति-भॉतिके दुःख भी बढ़ रहे हैं | और यही दशा रही 
तो इनका सहज ही अन्त होना भी कठिन ही है । 





( ६८ ) 
जन-संख्याकी वृद्धि, अन्नकी कमी और अ्रष्टाचारमें रुकावट 
केसे हो 

प्रिय महोदय ! सम्रेम हरिस्मरण । आपका क्ृपापत्र मिला था। 
आपके तीनो प्रश्नोंके उत्तर सक्षेपमे नीचे लिखे जाते हैं--- 

( १) आप छिखते हैं कि भारतवर्पमे जनसख्या दिलनोंदिन 
बढ़ रही है | आजसे पचहत्तर वर्य पहले जितनी सख्या थी, उससे 
आज दूनी है | इसी क्रमसे जनसख्या बढती गयी तो इतना अन्न 
कहाँसे आवेगा तथा छोगोके रहनेके लिये जमीन भी कहाँसे आवेगी ” 

इसका यथाथे उत्तर तो यह है कि इसकी चिन्ता विश्वनियन्ता 
भगवान्‌ करेंगे | वे कब्र कहाँ जनसख्या घटानी-बढ़ानी है, इसकी 
भी व्यवस्था आप ही कर देते हैं और सबके रहने तथा पेट भरनेका 
साधन भी जुट देते हैं | परन्तु बाहरी तौरपर हमारे करनेके भी 
कुछ उपाय हैं, उन्हें हमको तथा हमारी सरकारकों करना चाहिये । 
वे उपाय ये हैं-.. 

( क ) जीवनमे सयम हो, एक सन्‍्तानके बाद दूसरी सन्तान 
कम-से-कम छ वर्षके पहले उत्पन्न न हो, पचास वर्षके वाद सनन्‍्तान 
उत्पन्न न की जाय, इसके छिये सनन्‍्ततिनिरोवके कृत्रिम सावनोंका 


जन-संख्यांकी वृद्धि और भ्रण्टाचारमे रुकावट फेसे हो ? १९३ 


प्रयोग न करके सयम तथा ब्रह्मचरय-त्रतका पालन किया जाय तो 
जनसख्याकी बृद्धिमें बहुत कुछ रुकावट आ सकती है । 

(ख ) भारतमें अभी भी करोड़ों एकड भूमि बिना जोते पड़ी 
रहती है। उस भूमिको ठीक करके अन्न उपजाने छायक बनाया जाय 
और उसमें खेती की जाय | यह काम सरकार ही करा सकती है । 

(२) आप लिखते हैं कि प्रतिवर्ष करो्डों रुपयोंका अन्न 
विंदेशसे आता है, भारतवर्षका यह अन्नसकट कैसे मिटे ? 

इसका यथाथे उत्तर तो यह है कि हमछोग भगवानूमें विश्वास 
करके खार्थत्यागपूर्वक जीवनको यज्ञमय बना लें तो इतना अन्न उ्तन्न 
हो कि हमारी आवश्यकताकी पूर्तिके अतिरिक्त बहुत-सा अन्न बच 
रहे । हम बाहरी उपायोंको सोचते हैं, मूलपर ध्यान नहीं देते, यह 
हमारा दुर्भाग्य है | बाहरी उपाय भी हैं और उनमेंसे कुछ ये हैं-- 

( क ) अन्नपरसे नियन्त्रण हठा दिया जाय और यातायातकी 
पूरी सुविधा हो जाय तो अन्नसकटठ बहुत कुछ दूर हो सकता है । 
अब भी अन लोगोंको मिल्ता है । कहीं गेहूँ बहुत सस्ता है, तो कहीं 
बहुत ऊँचे दामपर भी नहीं मिलता । जहाँ गेहूँका राशन नहीं है, ऐसे 
कलकत्ते-जेसे महानगरमें हजारों मन गेहूँ प्रतिदिन बिकते हैं | इससे 
सिद्ध होता है कि गेहूँ तो है पर वह सरकारके आऑँकडोमे नहीं है। 
बहुत सम्भव है कि सरकारी आऑँकड़ोंमे भूल हो | यदि सब जगह 
खतन्‍त्रतासे खाभाविक रूपसे अन्न मिलने छगे तो कुछ दिनोंमें महँगी 
भी दूर हो जाय और अन्न-कष्ट भी बहुत कुछ मिट जाय | 

( ख ) जब देशमे घर्मकी भावना थी, शाझ्ममें विश्वास था, 
तब लोग ब्रत-उपवास करते थे | इससे अन्नकी वहुत बचत हो 


लो० प० खु० भा० ३-१३--- 
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जाती थी । “कल्याण'के पुराने अझ्डमिं महात्मा नारायण खामीजीकी 
सूचना छपी थी कि महीनेमें चार उपवास ( दो एकादशी, अमावस्या 
और पूर्णिमा ) अवश्य किये जायेँ । इससे पुण्यलाम तो निश्चित होता 
ही है, खास्थ्यमें भी बड़ा लाभ होता है । पर ज्यों-ज्यों धर्म-भावना 
हटी, त्यों-ही-त्यो त्रत-उपवास भी घट गये | यदि अब भी धर्मके 
आधारपर इसका प्रचार हो जाय और यदि छत्तीस करोड मनुष्येर्मि आधे 
मनुष्य भी चारो दिन उपवास करने छगे तो आज जितना अन्न 
विदेशोंसे आता है, उतनेकी सहज ही बचत हो सकती है । पर 
आज तो घम्मके नामसे ही घ्रणा पैदा करायी जाती है और उसे 
साम्प्रदायिक बताया जाता है, तब कैसे कार्य हो । 

(३ ) आप लिखते हैं कि इतने नये-नये कानून बताये जाने 
और इतना उपाय करनेपर भी धूसखोरी और चोरबाजारी बंद नहीं 
हो रही है, इसके बद होनेका सरल उपाय क्‍या है 

सो इनके बंद होनेका सरल उपाय है-पधर्ममें विश्वास, भगवानमें 
विश्वास | जबतक मजुष्य पापको पाप मानकर एकान्तर्मे भी उसके 
करनेमें नहीं हिचकेगा, तबतक कानूनसे पाप नहीं रोका जा सकता। 
दुष्कर्मसे घ्णा होनी चाहिये, तमी मनुष्य उससे बचता है । उसमे 
गौख-चबुद्धि हो जाय तब तो कोई उपाय ही नहीं है । ऐसी हाछतमें 
कानून मानने और मनवानेवाले खय॑ ही कानून तोडनेका रास्ता 
निकाल लेते हैं. और कितात्रोंमें कानूनके रहते और कह्ीीं-कहीं, जहाँ 
परस्पर मेल न हो सकता हो---कानूनी कार्यवाही होते रहनेपर भी 
पाप बद नहीं होता । इसके लिये आवश्यक है धर्म और भगवानूमें 


सच्यी खतन्त्रता और विजय क्‍या है? श्र 


विश्वास हो, दुष्कर्मसे घृणा और भय हो | आज ये दोनो ही बातें 
बुरी तरह घट रही हैं | तब कया उपाय है | इसका तो यही उपाय 
होगा कि पाप करते-करते मनुष्य जब गिर जायगा और पापके 
अनिवाय परिणाम भीषण सतापको प्राप्त होगा तब उसे चेत होगा- 
तभी भगवत्कृपासे मानव-जातिका यह महान्‌ सकटठ दूर होगा | 

असलर्मे सारी विपत्तियोंके नाशका एकमात्र उपाय है “सच्चे 
मनसे मगवदाश्रय” | भगवान्‌ कहते हैं-- 

मचित्तः सर्वदुगीणि मत्यसादात्तरिष्यलि | 
--+-+*#3:2026९:९%....है 
( ६९ ) 
सच्ची स्वतन्त्रता और विजय क्या है ९ 

सप्रेम हरिस्मरण | आपका छवा पत्र मिक्न । आपने स्वतन्त्रता 
और विजयके सम्बन्धर्में जो विचार प्रकट किये, अवश्य ही उनका 
अपने क्षेत्रमें किसी अंगमें महत्त्व है, परन्तु वास्तविक स्व॒तन्त्रता 
और विजय तो दूसरी ही है । सच्चा स्वतन्त्र वह है, जो मोहके 
बन्धनसे मुक्त हो गया हो और सच्चा विजयी वह है, जिसने अपने 
मन और इन्द्रियोपर पूर्णरूपसे विजय प्राप्त कर छी हो | भौतिक 
बलसपे भूमिपर तो काम-क्रोधपरायण राक्षसों और असुरोंका भी 
अधिकार हो सकता है । वे भी त्रेलोक्यविजयी होकर अपनेको परम 
स्वतन्त्र मान सकते हैं | प्राचीन काछके इतिहास और वर्तमानकी 
अनेक घटनाएँ इसमें प्रमाण हैं | परन्तु इन स्वतन्त्रताग्राप्त त्रैलोक्य- 
विजयी व्यक्तियोमें ऐसे कितने थे जो अपने मनकी कामना, वासनाओं- 
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को जीतकर काम, क्रोष, छोमरूपी आम्यन्तरिक शत्रुओंपर विजय 
प्राप्त कर चुके हों । ऐसा तो वे ही छोग कर पाते है, जो कठोर 
आत्मसयमके नियमोके बन्चनमे रहकर अपनेको इसका सुयोग्य 
अधिकारी बना छेते हैं | संयमके कठोर बन्धनसे ही मन-इन्द्रियोंके 
दासलकी बेडियों कठती हैं | जीव मन-इन्द्रियोका स्वामी है, उनसे 
बलवान्‌ और श्रेष्ठ है, परन्तु अपने बलको भूछकर वह इनका दास 
बना हुआ है और इनके वशमें होकर विषयोंमें आसक्त हो रहा है । 
फलूत: नाना ग्रकारके दुष्कर्म और पाप करनेमें प्रदत्त होता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने अज्जुनसे कहा था कि मन-इन्द्रियोर्मे बसनेवाला 
और भोगोंकी बड़ी-से-बड़ी मात्रासे भी न अधानेवाला यह पापी काम 
ही मनुष्यका परम शत्रु है, यही क्रोध बन जाता है | अतएव महाबाहो ! 
तुम इस कामरूपी भयदझ्जुर शत्रुको मारकर विजयी बनो--- 

जहधि दाह मद्दबाहो कामरूपं दुराखदम ॥ 

अतणएव हमें इस वर्तमान बाहरी स्वतन्त्रतासे न तो फ्ूछना चाहिये, 
न भूलना ही | स्मरण रखना चाहिये कि यदि इस स्वतन्त्रताने 
कहीं हमारे भीतरी शत्रु काम, क्रोध, छोभ, मठ, मत्सरादिको बढ़ा 
दिया तो हमें और भी अधिक मन-इन्द्रियोकी गुठामी स्व्रीकार करनी 
पडेगी, हम और भी अधिक पराजित और परतन्त्र हो जायँगे। 
इसलिये हमें अपने अन्तरात्माकी ओर देखना चाहिये और इसी 
कसौटीपर कसकर निर्णय करना चाहिये कि हम वास्तवर्में आजाद 
हुए हैं या नहीं | आजादीके नामपर कहीं बर्बाद तो नहीं हुए 
जा रहे हैं !! 

विचारस्वातन्त्य और व्यक्तिस्वातन्त्वकी दुहाई देकर प्रगतिके 


सम्यी खतन्त्रता ओर विजय क्या है? १९७ 


नामपर हम जो ऐसा कहते हैं कि “हम किसी शात्षको, समाजको, 
बन्धनको और नियमको नहीं मानते | हम तो वही करेगे, जो 
हमारे मनमे उचित जँचेगा ।? इससे क्या यह सिद्ध नहीं होता 
कि हमारी मानसिक गुलामी बढ़ रही है और हम स्वतन्त्रताके 
नामपर उच्छुद्लतताकी उपासनामे ढगे हैं एवं ऐसा करके अपनेको 
अधिक-से-अधिक बन्‍्धनोंमें बॉध रहे हैं । भगवानने गीतामे स्पष्ट 
कहा है-- 
यः शाख्रविधिमुत्स॒ज्य वर्तते कामकारतः । 
न स॒ सिद्धिमवाप्नोति न खुख्ख न परां गतिम्‌॥ 
( १६ । २३ ) 
'जो मनुष्य शात्रविधिको छोड़कर मनमाना आचरण करता है, 
बह न तो सिद्धिको प्राप्त करता है और न परम गतिकों तथा परम 
छसुखको ही |? 
हमें भौतिक स्वतन्त्रताकें साथ ही आत्माकी स्वतन्त्रता-- 
जो सच्ची स्वतन्त्रता है---प्रात्त करनी चाहिये और बाहरी विरोधियोंसे 
सम्बन्धविच्छेद करनेके साथ ही अपने अदर बेठे हुए असत्य, हिंसा, 
काम; क्रोध, लोम और वैर आदि शत्रुओंका भी समूछ नाश करना 
चाहिये | यह काम भाषणों तथा लेखोंसे नहीं होगा । इसके लिये 
भगवत्कृपापर विश्वास करके साधना करनी पड़ेगी और यही अवश्य 
कर्तव्य है | भारतवर्षके पास तो यही परम धन है, जिसकी रक्षा और 
चृद्धि करके इसे जगतके त्रिताप-तप्त जीवॉमें वितरण करना चाहिये । 
ऐसा न करके हम यदि स्वतन्त्रता और विजयकी झूठी शानका डका 
पीटते रहेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा । आत्मा परतन्त्र ही रहेगा और 


१९८ लोक-परलोकका छुघार भाग रे 


उसका और भी पतन होगा | मगवानने गीतामें कहा है--- 
जिवि्ध नरकस्येदं॑ द्वार. नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत ॥ 
( १६। २१ ) 
“काम, क्रोध और छोम-ये तीन ग्रकारके नरकके द्वार हैं और 
आत्माका पतन करनेवाले हैं | इसलिये इन तीनोंका _ त्याग कर 
देना चाहिये |? 
“5 रण >प्ण्बनि[---$0-- 3 .करन--.ुल--०---+-.-+ 
(७० ) 
खाधीनताके नामपर उच्छ्ललता 
सप्रेम हरिस्मरण ! आपका पत्र मिला | जहॉतक मेरी समझ 
है, आप जिस ग्रकारकी खाधीनता चाहते हैं, वह खाघीनता नहीं 
है, वह तो उच्छुल्नलता है । खाघीनता मानवताकी रक्षा करती है, 
मानवको देवत्वमें ले जाती है और उसे कल्याणपथपर आरूढ़ कराके 
जीवनके परम छतक्ष्यतक पहुँचा देती है । परन्तु उच्छुद्लछता तो ऐसा 
घक्कक लगाती है कि ऊपर उठा हुआ मनुष्य भी नीचे गिर जाता है। 
मन-इन्द्रियोंपर खामित्व हो जाना ही वास्तविक खाधीनता है । कड़े- 
से-कडे संयम-नियर्मोके पालनमें भी मन-इन्द्रिय कभी विद्रोह न करें, 
परतु सुसस्कृत और सुशिक्षित आज्ञाकारी सेवककी भाँति सुचारुढूपसे 
आत्माकी प्रत्येक आज्ञाका मढीमाति अनुसरण करें, तभी मनुष्य 
खाधीन कहला सकता है | “व्यक्तिगत खातन्त्रमः के नामपर शाश्रकी 
विधियोंका और संयम-नियमका उछ्चन करना तो ढक्यश्रष्ट होकर 
उछ्टे सर्वया परतन्त्र बनना है | जो छोग यथेच्छाचारको खतन्त्रता 


खाचीनताके नामपर उच्छुल्न लता १९५९, 


कहते और किसी भी नियप्रको न मानकर मनमाने आचरणको परम 
पुरुषार्थ समझकर गत्र करते हैं, वे परतन्त्रताकी कठिन वेडीसे कमी 
नहीं छूट सकते | आज हिंदूजातिमें यह दोप बहुत बडे रूपमे आ 
गया है, खास करके सुशिक्षित कहलानेवाले युवक-समुदायमे | 
इसीसे आज हिंदूजाति पद-पदपर तिरस्कृत और छाज्छित हो रही 
है | इसमें न वीरता है, न बुद्धिमत्ता | मौलाना अबुछ कलाम आजाद 
साहेब काग्रेसका समापतित्व करते समय भी नमाजका वक्त होनेपर 
सारी कार्यवाही बद करके नमाज पढ़ने चले जाते हैं | उनमें धर्मके 
नियमकी पावदी है | परन्तु आज सन्ध्यावन्दनके लिये कौन हिंदू 
ऐसा करता है ! 

खान-पानके कुछ विशेष नियम हिंदुओंकी परम्परागत निज सम्पत्ति- 
के रूपमें है | आज हिंदू उन्हें उदारताके नामपर तिलाज्ललि देकर 
सबकी जूँठन खाने तथा अमक्ष्य भक्षण करनेके लिये छलचा रहे हैं | 
घरके नियम उन्हें बहुत बुरे मादम होते हैं, परन्तु इससे क्या कभी 
प्रेम हो सकता है ? पाण्डब-कौरब तो भाई-भाई थे | एक ही घरमें 
जन्मे और साथ-साथ खा-पीकर बड़े हुए थे, परन्तु दोनोंमे महान 
भयद्डूर युद्ध हुआ । यूरोप-अमेरिकाके छोगोंमें तो साथ खाने-पीनेमें 
कोई भी परहेज नहीं है, फिर भी उनमें दो महायुद्ध तो हो गये 
ओऔर तीसरेका उद्योगपर्त्र चल रहा है | ग्रेमका सम्बन्ध तो मनसे 
है | जबतक मनमें भेदज्ञान है---जबतक मन वेमेल है, तबतक 
बाहरी खान-पानकी एकतासे कुछ भी नहीं हो सकता | 

यही बात स्पर्शके सम्बन्धमें है | हिंदू आचारके अनुसार 
रजखला माताका भी स्पर्श नहीं किया जा सकता, परन्तु इससे 
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माताके प्रति भक्तिमे कोई कमी थोडे ही आती है | हिंदू आचारमें 
अपने ही किसी अज्ग--जेसे मस्तक, कान आदिंका स्पर्श करके 
पवित्र होना माना जाता है, तो किसी अड्गका-गुदा, उपस्थ आदिका 
स्पर्श करके हाथ धोनेका विधान है | पर इससे क्या उन अड्ढेके 
एक ही शरीरके विभिन्न एक-से-एक बढ़कर प्रिय अवयव होनेमे 
कभी कोई बाधा आती है १ इसी प्रकार अन्त्यज भाई विराट्‌ हिंदू- 
शरीरके अत्यावश्यक अमिनन अवयब हैं | वे अन्यान्य अज्ञोंकी भाँति 
ही परम प्रिय हैं, परन्तु उनका यह प्रेम केवल स्पशमे ही नहीं 
समाया है । आज भी अम्बेदकरी अन्त्यज भाई महात्मा गॉधी-सरीखे 
अन्त्यज-प्रेमी पुरुषका विरोध करते हैं और कहा जाता है-कहीं तो 
उनकी कुठियातकपर उन्होंने हमछा कर दिया था। असलमे प्रेम 
मनसे होता है । और वही असली प्रेम है | बाहरके व्यवहारमें 
विषमता और आत्मामें समता अनिवार्य है | क्योंकि आत्मा नित्य सम 
और एक है तथा व्यावहारिक सृश्टिकी उत्पत्ति ही ग्रकृतिके वेषम्यको 
लेकर हुई है । 

जो लोग ग्रकृतिके इस वेषम्यको मिटाकर शात्रके नियमोका 
उछट्ठन कर खाघीनताके नामपर स्वेच्छाचार करना चाहते हैं, वे 
वास्तवमें खाधीनताके यथार्थ तत्त्व ओर महत्त्वको ही नहीं समझते | 

७०००-0६ &.3/४::77२०ॉ-----.._- 
(७१ ) 
भजनसे जीवनकी सफलता 
प्रिय महोदण ! सादर हरिस्मरण । श्रीमद्भरागवतमें आया हैं. 


भजनसे जीवनकी सफलता २० १ 


यः प्राप्य माजुषं॑ देह मोक्षद्धारमपावृतम्‌ | 

ग्रहेषु खगवत्‌ सक्तस्तमारूढच्युतं॑ बिंदु ॥ 

जो मनुष्य मोक्षके खुले दरवाजेके समान मनुष्य-देहको पाकर 
भी अबोघ पक्षियोंकी भाँति ( खी-पुत्र-परिवारादि ) घरमें आसक्त हो 
रहे हैं, उन्हें. बहुत ऊपर चढकर भी गिरा हुआ ही मानना चाहिये।? 

गोखामीजीने कहा है--- 

साधन घाम मोच्छ कर हारा । पाई न जेदह्दि परछोक सेंवारा ॥ 

सो परत्र दुख पावद सिर धुनि धुनि पछिताइ। 

काछट्टि कमंद्ठधि इंस्वरहि मिथ्या दोष छगाइह ॥ 

अतएव हमलोगोंको मन लगाकर इृढ़ताके और त्वराके साथ 
भगवद्माप्तेकि पथपर अग्रसर होना चाहिये | मनुष्यजीवनका परम 
और चरम पुरुषार्थ भगवद्माप्ति ही हैं. | जीवनकी अमूल्य घड़ियाँ 
बीती जा रही हैं | जबतक शरीर खस्थ है. तभीतक कुछ कर 
लीजिये | जब शरीर अखस्थ हो जायगा, इन्द्रियाँ शिथिक्त पड़ 
जायेगी, मन व्याधियोंके कारण विचलित हो जायगा, उस समय 
भजन सहजमे नहीं हो सकेगा | अभी चेतिये और अपने जीवनका 
अधिक-से-अधिक समय और मन भगवान्‌के मझ्लमय भजनमें ही 
लगाइये | तभी मानव-शरीरकी सार्थकता है--- 

सोइ पावन सोद सुसभरय सरीरा । जो तनु पाइ भजदि रघुकीरा ॥ 

वही इदरीर पवित्र और वहीं सुन्दर हैं जिससे श्रीमगवान्‌ 

राघवेन्द्रका भजन होता है । 


सोह सर्बग्य गुनी खोइ ग्याता । सोह मद्दिमंडित पंडित दाता ॥ 
घर्मपरायन सोह कुलछनत्राता | राम रन जाकर मन राता ॥ 
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भाव था, सच-सच बताओ |? उसने कहा---“महाराज ! और तो 
कुछ नहीं, मेरे मनमे यह कामना थी कि मेरे सन्‍्तान हो जाय ।! 
महात्माजी समझ गये कि खम्नदोष होना इसकी विचारशक्तिका ही 
परिणाम है, जिससे अन्न प्रभावित हुआ और उसका असर हमलोगों- 
पर पड़ा। 


इसी प्रकारकी एक घटना दूसरी है---किसी एक गृहस्थके 
यहाँ दस-बारह अतिथि आये थे । घरमें रसोई बनानेवाली ग्रहस्थकी 
एक विधवा पुत्रवधू थी । घरकी और ब्नियाँ कहीं गयी हुई थीं । 
पुत्रवधू बेचारी बीमार थी तथा रात-दिन सतायी जाती थी। और 
उसे घरका सारा काम---शरीर ठीक न रहनेपर भी करना पड़ता 
था | घरके आदमी तो थे ही । आज दस-बारह अतिथियोंके लिये 
रमोई अधिक बनानी थी । उसका पेट दुख रहा था और वह रोती 
हुई रसोई बना रही थी | अतिथियोंने भोजन किया और एक ही घंटे 
बाद सबके पेट्मे ऐसा दर्द हुआ कि सबको रोना पडा । घरमे पता 
लगा कि बहुके पेटमें पहलेसे ही बडा दर्द था । अब तो वह पडी कराह 
रही है । क्योंकि रसोई बनानेमें उसे लगातार घंटों पेटकी पीड़ा 
सहते बैठे रहना पडा, कोई उपचार हुआ नहीं, इससे उसका दर्द 
और भी बढ़ गया । 


दुर्योवनका अन्न खानेसे भीष्मपितामह-सरीखे महापुरुष धर्मका 
निर्णय करनेमें असमर्थ हो गये थे । इसीलिये अन्न-प्रहणमें अन्नदाता, 
रसोइया, स्थान, अन्न, स्पर्श आदि बहुत-सी वार्तोका ध्यान रखना 
पइता है । श्रीचेतन्यमहाप्रमु-सरीखे विश्वप्रेगी पुरुष भी इसीलिये 


सहमभोजसे हानि र०ण 


ब्राह्मण वेष्णवके हाथका बना हुआ शुद्ध सातिचिक भोजन--जो तुल्सीजी 
चढ़ाकर पहले भगवानके भोग छग चुका होता था--किया करते 
थे | उन्होंने कहा है--- 
प्रतिग्रह ना करिबे कभू राजधन | विषयीर अन्न खाइले दुष्ट इथ मन ॥ 
मन दुष्ट होले नहे कृष्णेर स्मरण | कृष्ण-स्मृति बिलु हय निष्फक्त जीवन ॥ 
( श्रीचैतन्यन्चरितामृत ) 
'राजघनका कभी ग्रतिग्रह न करना | विषयी मनुष्यका अन्न 
खानेसे मन दुष्ट हो जाता है, भनके दुष्ट होनेसे श्रीकृष्णका स्मरण 
'नहीं होता और श्रीकृष्णकी स्मृतिसे रहित जीवन निष्फल हो जाता है |! 
आज जो इतनी धर्मग्लानि और पढ़े-लिखे छोगेमिं अनाचारप्रवृत्ति 
देखी जाती है, इसमें अन्नदोष प्रधान कारण है । वे प्राय हर किसीकी 
जूँठन हर किसीके हाथसे खाते हैं और इसीमें गौरव-बोध करते 
हैं | फढ़ प्रत्यक्ष है । पर समझाये कौन | बुद्धिका निर्णय ही तो 


उल्ठग हो रहा है । 
( छ्दे ) 
सहमोजसे हानि 


प्रिय महोदय  सम्रेम राम-राम | आपका ऋृपापन्र मिला | 
आपने मेरे पूर्वपत्रके लिये कृतज्ञता प्रकट की, इसके लिये साधुवाद ! 
मेरे कुछ लिखनेसे आपकी कुछ भी सेवा बनी हो तो यह मेरा 
सौभाग्य है | वस्तुत*' मेरे पास अपना निजका ( 07728778] ) कुछ 
भी नहीं है । जो कुछ मैं लिखता हूँ, सब शात्रों और सतोंका ही 
जूँठन प्रसाद है । 


२०६ लोक-परलोकका खुधार भाग ३ 


आपने लिखा कि “किसीके साथ खानेमें क्या दोष होता है ? 
जब हम उसके बुरे कार्योरमे कोई साथ नहीं देते, तब उसका हमपर 
दोष क्‍यों आना चाहिये * और यह भी कौन कह् सकता है कि 
दूसरे ही बुरे है, हम बुरे नहीं हैं ? अपनेको बुरा न मानना और 
दूसरोंको बुरा बताकर उनसे परहेज रखना तो सरासर अहृक्कार 
है और इस अहड्जारसे क्‍या मनुष्यको नहीं बचना चाहिये ? 
उत्तमे यह नम्न निवेदन है कि दूसरेको बुरा मानना और 
अपनेकों अच्छा मानना तो कदापि उचित नहीं है; बल्कि संत्लेगोंको 
तो दूसरोमें बुराई दीखती ही नहीं, वे तो सारी बुराई अपनेमें ही 
देखते हैं | सत-बाणी है-- 
घुरा जो देखन में गया थुरा न पाया कोय । 
जो तन देखा आपना मुझन-सा थ॒ुरा नकोय॥ 
परतु दूसरोंको बुरा बताकर किसीसे परहेज करना दूसरी 
बात है, और सरल झुद्धिकी नीयतसे खान-पान आदिमें अलग रहना 
दूसरी बात है | हम यह क्यों न समझें कि 'हम बुरे हैं, इसलिये 
हम अपनी बुराईसे दूसरोंको बचानेके लिये उनसे अछग खाते-पीते 
हैं ।? कोई राजयक्ष्माका रोगी यदि घरवार्ोको अपने सम्पर्कसे वबचाये 
रक्‍्खे तो वह उनमें बुराई देखकर उनसे परहेज नहीं करता, न 
अपनेको अच्छा ही मानता है | वह तो अपनी बुराईका संक्रमण. 
दूसरोंमें न हो, इसीलिये उनसे अलग रहता है | अब रही बात साथ 
खानेमें दोष छगनेकी, सो यह अवश्य विचारणीय है | आप तो 
पढ़े-लिखे पुरुष हैं | विछायती दवाओंकी शीशियोंके छेब्छलपर आपने 
([ऋऑषण्पत्माल्वे 55 फरब्णठ ) पहहायसे स्पर्गं नहीं. किया गया? 


सहभोजसे हानि २०७ 


छपा देखा होगा | ऐसा क्यों * हायसे छूनेमें क्या हानि है ? यदि 
हानि नहीं है तो फिर इन वैज्ञानिक डाक्टरोंका यह बहम कैसा ? 
वस्तुत' यह बहम नहीं है | स्पर्णकी वात तो अलग रही, पास 
बैठकर बातचीत करनेसे भी शारीरिक और मानसिक रोगके 
परमाणुओंका आदान-प्रदान होता रहता है। इसीसे सत्सड्र तथा 
सत्स्थानकी महिमा है और कुसज्ञ तथा कुस्थलूकी निन्‍्दा की गयी: 
है | नारदपाश्वरात्रमे आया है--- 
आलापाद्‌ गात्रसंस्पशोच्छयनात्‌ सहसोजनात्‌ | 
सञ्वरन्ति हि पापानि पुण्य चेच तथा विशेव ॥ 
तस्मात्‌ भक्ते- सद्दालापं कुरुते पण्डितः सदा। 
यात्येवाभक्तसम्पकोद्‌ दुष्टात्‌ सपोद्‌ यथा नरः ॥ 

पकिसीके साथ बातचीत करनेसे, देहका स्पर्श करनेसे, एक 
साथ सोनेसे और साथ भोजन करनेसे एक देहके पाप दूसरे देहमें 
प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार पुण्यात्माके पुण्य भी एक देहसे 
देहान्तरमें प्रवेश करते हैं |? 

“इसीसे समझदार॒छोग सदा भक्तोके साथ बातचीत किया करते 
हैं | अभक्तके सम्पर्कसे तो वैसे ही विनाश होता है जेंसे दुष्ट सर्पके 
सक्से मनुष्यके ग्राण चले जाते हैं ।? 

इसीलिये हिंदू-शाम्रोंमें स्पर्गास्पशका विज्ञान है । रजस्वछा 
माता, पत्नी और पुत्रीका भी स्पर्ण नहीं किया जाता । उनमें घृणा 
नहीं है | है. विज्ञानसम्मत विवेक, जो विविध रोग तथा अपवित्रताके 
संक्रमणसे परस्पर रक्षा करता है । इसीलिये हिंदू-भोजन-विज्ञानके 
अनुसार पंक्ति तथा व्यक्तिके साथ भेदयुक्त व्यवह्रकी उुन्दर न्यवस्था है ! 


२०८ लोक-परलोकका झखुघार भाग रे 


आजकल जो खान-पानमे अनर्गंल अनाचार चल रहा है, 
वह तो बुद्धिका सर्वथा नाशक है। शारीरिक रोगोंकी बृद्धि तो 
इससे होती ही है | पर किसको समझाया जाय ? जब आप-सरीखे 
पुरुष ही ऐसी दलील पेश करते हैं तब दूसरोंकी तो बात ही क्‍या 
है | समयकी लहर है, क्‍या किया जाय, परन्तु इससे परिणाम तो 
पलटेगा नहीं । बुरेका फल निश्चित बुरा ही होगा । 

मेरी सम्मतिमे तो घ्वणा किसीसे नहीं करनी चाहिये | मनुष्यकी 
बात तो दूर रही--पश्च-पक्षी और श्षुद्र कीट-पतड्से भी नहीं । 
परन्तु व्यवहार करना चाहिये अपने वर्णाश्रमके अनुसार यथायोग्य | 
सबके साथ खान-पान कभी नहीं करना चाहिये। अवश्य ही 
सहमोजमें आजकल गौरव माना जाता है; पर वस्तुतः यह पतनका 
चिह्न है, उत्थानका नहीं ! 





(७४ ) 

सिनेमाके शौकसे स्वनाश 
आपका पत्र मिला | आपको ५“सिनेमाका बहुत शोक है? तथा 
आप “कछाकी इष्टिसे अपने बच्चोंको सिनेमाके क्षेत्रमें प्रवेश कराना 
चाहते हैं?---लिखा सो भाई साहब | आपकी नीयत बुरी न होनेपर 
भी आपका विचार मेरी समझसे हानिकारक ही है । अभी हाहमें 
किसी तामिर पत्रके सम्पादककों किसी “सिनेमा-स्टारः के बाबत 
अच्छील बातें प्रकाशित करनेके अपराधर्मे मद्रासके चीफ प्रेसिडेंसी 

मैजिस्ट्रेग्ने जुर्मानेका दण्ड देते हुए कहा है--- 


सिनेमाके शीकसे स्चनाश २०९, 


'अरलील्ताके प्रचारमे जब सिनेमा-संस्थाक्रे साथ अपराधीकी 
* तुलना की जाती है, तब उसका अपराध उसकी अपेक्षा साधारण- 
सा प्रतीत होता है | सिनेमा वर्तमान युगका एक अभिशाप है। 
उसने माननीय कुछोंकी हजारों कुमारियोकों नाचनेवाली वेश्या और 
लडकोंको भाड़ बना दिया है और उन्हें छाज-शर्म तथा सम्मानके 
गुणोंसे रहित कर दिया है । सिनेमाका शिक्षा तथा नीति-सम्बन्धी 
जो कुछ भी मूल्य बतलाया जाता है, वह असलमे इसकी बीभव्सताको 
ढकनेके लिये है । सिनेमा चलानेवालोको सामाजिक या नंतिक 
सुधारकी चिन्ता नहीं है, उनका लक्ष्य तो केवछ रुपये कमाना है !! 
यह सत्य है क्रि किसी भी ऐसी कछाका सदुपयोग किये 
जानेसे समाजका छाम हो सकता है। जो काम लेख और व्याख्यानो- 
से नहीं होता, वह चित्रपटोंसे हो सकता है, परन्तु वह होता तभी 
है, जब सच्चालकोंका लक्ष्य वेसा हो । आजकल जिस ढगसे सिनेमा- 
का प्रसार हो रहा है, उससे तो हमारे बाडक-बालिकाओकी मनोद्ृत्ति 
बिगडती ही जा रही है| जो सम्रान्त कुलकी हिंदूकन्या अपना 
खरूप-सौन्दर्य दिखलाना महापाप समझती थी; जिसके लिये यह 
कहा गया है कि ख्री जब अपने पतिके पास जाय तभी श्वड्गार करे, 
अन्य स्थितिमें श्वृद्टार ही न करे | जिनके सौन्दर्यका प्रकाशन उनके 
शीछका अपमान माना जाता था; आज उन्हीं आरयकन्याओंके हृदयमें 
अपने सौन्दर्यका सचित्र विज्ञापन करनेकी छाछक्षा जाग उठी है ओर 
आज वे ही सिनेमा-स्टुडियो आदिमें पर-पुरुषोंके साथ मिलने-जुलने 
तया तरह-तरहकी भावभद्ठिमाएँ दिखछाकर अपना शीछ खोनेमे गौरव 
मानने छगी हैं ! यह सिनेमाओके प्रसारका ही दुष्परिणाम है| दु ख 


लो० प० सु० भा० ३-१७४--- 


२१० लोक-परलाकका सुधार भाग है 


तो यह हैं कि इसीको कछाके क्षत्रमें प्रगतिके नामसे पुकारा जाता 
है, ओर क्षमा कीजियेगा आप भी ऐसी ही प्रगतिके श्रममे पडकर ऐमी 
बुरी इच्छा करने छो है | 

इचर तो देशमे अन्नके छाले पड रहे है--छाखो लोग भूखो 
मर रहे है और उचर सिनेमाओंमे जा-जाकर अमीर-गरीब अपना 
बेहद धन ऐँकते हैं, और बढलेमें वहॉसे लेकर आते हैं---कुव्रिचार, 
कुप्रवृत्ति ओर कुबासनारँ | फिर उस घनका कितना दुरुपयोग होता 
है, कितना मास, अडे, मदिरा और फैशनमें खर्च होता है--- 
इसका हिसात्र छगाया जाय तो हृदय कॉपने लगता है । कर 


साथ ही धार्मिक भाषोंके नर-नारियोको आकर्षित करनेकरे लिये 
हमारे देवी-देवताओंकी, हमारे भगवान्‌ राम और क्ृष्णकी, हमारी 
जगजननी सीता और राबाकी जब छीछालेदर सिनेमाओंमें की जाती 
है, हमारी उन प्रात.स्मरणीय और पूजनीय देवियोंका खॉँग धारण 
करके जब सिनेमाकी वे कथित कुमारियों अशछील गाती, अधनग्न 
दशा प्रणय-चेश करती हुई दिखायी जाती हैं, तब तो धर्मसीरु 
हिंदूका खून खौछ उठता है । परन्तु हम सब कुछ सह रहे हैं. और 
अपने-आपको शौकसे नरक-कुण्डमे ढकेलकर छुखका सपना देख रहे 
हैं। मेरी आपको जोरसे सलाह है कि आप सिनेमाका शौक छोड 
दीजिये और अपने बाढक-बालिकाओंको उस घृणित क्षषेत्रमें प्रवेश 
करानेकी कल्पनातकको पाप समझकर त्याग दीजिये । आप-जैसे 
अन्यान्य पिताओंसे भी मेरा- यही नम्न निवेदन है । 


कडे शब्द छिखे गये हों तो कृपया क्षमा करें | मेरा हेतु 


हिंदी भोर दिंदोस्‍्तानी २११ 


अच्छा है, शब्द चाहे कड़े हों---असलमें कडवी दवा पीये बिना 
जोरकी बुखार रुकती भी नहीं | 
घुरे छगें द्वितके बचन, हिये ब्रिचारों आप | 
कड़वी भेषज बिनु विये मिटे न तनकी ताप ॥ 
७3७० ्प्ण्त-_0* ्वव--0- फकमम-पुु०---+------ 


( ७५ ) 
हिंदी और हिंदोस्तानी 

प्रिय महोदय ! सपम्रेम राम-राम | आपका क्ृपापन्र मिला | 
आपने जो कुछ छिखा सो ठीक है.। इस समय हिंदुओंर्मे राष्ट्रीयताके 
मोहके कारण उद्दृ-प्रेम बेहद बढ़ रहा है । हिंदी छोडकर उद्दू पढ़ने- 
पढ़ानेसे नि.सन्देह ही मुसल्मानी सस्कृतिका प्रभाव पड़ेगा और उससे 
हिंदूजातिकी बड़ी हानि होगी | जो उर्दू पढ़ना चाहें, वे अवश्य पढ़ें, 
उन्हें कोई नहीं रोक सकते और रोकना चाहिये भी नहीं । परन्तु 
हिंदीमें फारसीके शब्दोंकों घुसेड़कर उसे हिंदोस्तानी बनाना और 
नागरी तथा फारसी दोनों लिपियोंकों पढ़नेके लिये बाध्य करना-यह 
एक प्रकारका जुल्म है | इससे एकता नहीं बढ़ेगी बल्कि भाषाके 
क्षेत्रमे भी साम्प्रदायिकता बढ़ जायगी और बढ़ भी रही है | परिणाम 
यह होगा कि मुसलमान तो हिंदी पंढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें हिंदीकी 
जरूरत ही क्यों रहेगी जब कि हिंदी ही हिंदोस्तानीके रूपमें उर्दू 
बन जायगी । और हिंदू हिंदी मूछ जायँगे, फलत: उनकी सस्कृतिपर 
आघात होगा | पर क्या किया-जाय ? इस समय तो सारा काम 
उल्टा ही हो रहा है, और इसीमे अपना हित दीखता है | ऐसी 
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हालतमे हिंदी-प्रमी जनताकों चाहिये कि वह जबरदस्ती छादी जाने- 
वाली हिंदोस्तानीकों खीकार न करे और आन्दोलन करके स्फूछ- 
कालेजोमे हिंदोस्तानी चलानेवाले सरकारी शिक्षा-व्रिभागको ऐसा न 
करनेके लिये बाध्य कर दे । फिर जिनकी इच्छा हो उदूँ पढे, जिनकी 
इच्छा हो हिंदी पढ़ें या दोनों पढ़े | हिंदी उ्दूं बन जाय, उद्दूं फारसी 
बन जाय और हिंदी मिंठ जाय | इस प्रयासको कदापि सफल नहीं 
होने देना चाहिये | स्कूछो-कालेजोंके हिंदू विद्यार्थी मिठकर जोरकी 
आवाज उठावे तो इस दिशामे बहुत कुछ काम हो सकता है | 
विशेष भगवत्कृपा | 





(७६ ) 
शास्रर्यादाके मंगसे कोई लाम नहीं 

सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिछा । आपको उक्त देवी- 
जी साक्षात्‌ भक्तिकी मूर्ति प्रतीत होती हैं और आप गुरु-माताके 
भावसे उनका चरणस्पर्श करना और चरणस्ज लेना चाहते हैं सो 
तो ठीक है । परन्तु जब आप उनको गुरु मानते हैं और आपकी 
उनमें भक्ति है, ऐसा आपका विश्वास है , तब आप उनकी आज्ञा 
क्यों नहीं मानेंगे ः जब आपके द्वारा चरण-स्पर्श करनेमें उनको 
अप्रसन्नता होती है और वे स्पष्टछपसे आपको ऐसा न करनेका 
आदेश देती हैं, तब तो आपको उनकी आज्ञा ही माननी चाहिये । 
आपके मनमें श्रद्धा है तो आप मन-ही-मन उनको प्रणाम कीजिये। 
इससे कोई आपको नहीं रोक सकता । फिर जब वे कहती हैं कि 


शास््रमयोदाके भंगसे कोई छाभम नहीं श्१३ 
इसमे उनके पातिब्रतवर्ममे वाघा आती हैँ तब तो आपको बिना विचार 
उनकी आज्ञा मानकर चरणस्पर्श करनेकी इच्छा ही छोड देनी चाहिये। 
आपका चाहे उनके ग्रति कैसा भी गुरु-भाव हो, उनके लिये आप 
हैं तो पर-पुरुप ही | आपके लिखनेके अनुसार यह ठीक है कि भाई 
अपनी बड़ी वहिनका और पुत्र अपनी माताका चरण-स्पर्ण कर 
सकता है, परन्तु वह तभी, जब कि वेसा को£ शारीरिक सम्बन्ध 
वास्तवमें हो | फिर वे आपसे उम्रमें भी छोटी है | ऐसी हाल्तमें 
मेरे खयार॒म उनके विचार शात्रसम्मत, उचित और माननीय हैं । 
आपके विचार यद्यपि दूपित बिल्कुल नहीं हैं, तथापि केवछ भावुकता- 
पूर्ण हैं | अतरव मेरी गयमें आपको सर्वथा उनकी राजीके अनुकूल 
ही वर्तात्र करना चाहिये | इसीमें आपका छाम है | 


मैं तो वर्तमान समयको देखकर और शास्त्रीय मर्यादाकी इृशिसे 
भी यहॉतक कहता हूँ कि किसी बहुत बडे महात्मा पुरुषका भी चरण- 
स्पर्श किसी सत-लीको नहीं करना चाहिये | भक्ति हो तो मन-ही- 
मन अपनी तमाम बृत्तियोंकों छगाकर भी ग्रणाम-नमस्कार करनेसे 
कौन रोकता है। भावुकतावश शाखकी और छोककी आदरणीय 
मर्यादाका भग करनेमे कोई छाम नहीं है, वर हानिकी ही सम्भावना 
है | मेरी समझमें गुरुकी शात्रविह्ित आज्ञा माननेमें जितना छाभ है, 
उतना अन्य क्रियामे नहीं है । 
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( ७७ ) 
भारतीय नारीका खरूप और उसका दायित्व 
प्रिय बहिन ! सस्नेह हरिस्मरण। आपका ऋपापत्र मिला। 
आपके प्र नोका उत्तर लिखनेकी चेष्टा करता हूँ | यदि आपके पत्रकी 
सारी बातोंका आज उत्तर नहीं दिया जा सका तो कृपया क्षमा करना 
चाहिये | हो सका तो फिर कभी चेश करूँगा । 


यह सत्य है कि इस युगर्में सब ओर खतन्‍त्रताकी आका्ला 
जाग्रत्‌ हो गयी है और सभी परतन्त्रताकी वेडीसे छूटकर खाधीन 
होना चाहते हैं | फिर 'चिरकाछ्से परतन्त्रताकी वेडीमें बँधी हुई 
नारी अपनेको खतनत्र क्योंन कर ले ” यह प्रश्न भी उचित ही 
है। स्वतन्त्रता निश्चय ही परम श्रेष्ठ धरम है, और नर तथा नारी 
दोनोंको ही स्व॒तन्त्र होना भी चाहिये | बल्कि यह भी परम सत्य 
है कि--दोनों जबतक स्वतन्त्र नहीं होंगे, तब्रतक यथार्थ प्रेम होगा 
ही नहीं । पर विचारणीय प्रश्न तो यह है कि दोनोंके स्वतन्त्रताके 
क्षेत्र तथा मार्ग एक ही हैं या दो हैं ? बरजोरीसे चाहे कोई इस 
बातको न माने, परन्तु यह है सत्य कि नर और नारीका शारीरिक 
और मानसिक सघटन नेसर्गिक इृष्टिसे कदापि एक-सा नहीं है | 
और यदि यह सत्य है तो दोनोंकी स्वतन्त्रताके क्षेत्र तथा मार्ग भी 
निश्चय ही दो हैं| दोनों अपने-अपने क्षेत्रमें अपने-अपने मार्गसे 
चलकर ही स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते हैं | यही ख-धर्म है | जबतक 
खबरमको नहीं समझा जायगा, तबतक कल्याणकी आजा नहीं है | 
ली घरकी रानी है, सम्राज्ञी है, घरमें उसका एकच्छत्र राज्य है, पर 
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वह घरकी रानी हैं स्नेहमयी माता और आदर्श गृहिणीक्े रूपमे ही | 
यही उसका नेसर्गिक स्वातन्त्र; है । इसीसे कहा गया है कि “दस 
शिक्षकोसे श्रेष्ठ आचार्य हैं, सौ आचारयेसि श्रेट पिता है और हजार 
पिताओंकी अपेक्षा अधिक श्रेट, बन्दनीय और आदरणीय माता हैं।? 
नारीका यह सनातन मावृत्व ही उसका स्वरूप है | वह मानवताकी 
नित्य माता है | मगवान्‌ राम-कृष्ण, भीष्म-युविष्टिर, कर्ण-भर्जुन, 
बुद्ध-महावीर, शकर-रामानुज, गॉधी-माठूवीय आदि जगतके सभी बडे- 
बडे पुरुषोंकों नारीने ही सूजन किया और बनाया है | उसका जीवन 
क्षणिक वेषयिक आनन्ढके लिये नहीं, वह तो जगतको प्रतिक्षण 
आनन्द ग्रदान करनेवाढी स्नेहमयी जननी है | उसमें प्रधानता है 
प्राणोंकी--हृदयकी, और पुरुषमें प्रधानता है अरीरकी । इसीलिये 
पुरुषकी स्वतन्त्रताका क्षेत्र है शरीर, और नारीकी खतन्‍त्रताका क्षेत्र 
है प्राण---हठय । नारी गरीरसे चाहे दुर्वल हो, परन्तु हृदयसे वह 
पुरुषकी अपेक्षा सठा ही अत्यन्त सबलू है| इस्तीलिये पुरुष उतने 
त्यागकी कल्पना नहीं कर सकता, जितना त्याग नारी सहज ही कर 
सकती है | अतरव पुरुष और ख्री सभी क्षेत्रेमि समान भावसे स्वतन्त्र 
नहीं हैं । 
कोई चाहे जोशमें यह न स्वीकार करे, परन्तु होशमे आनेपर 
तो यह मानना ही पडेगा कि नारी देहके क्षेत्रमें कभी पूर्णतया स्वाधीन 
नहीं हो सकती । प्रकृतिने उसके मन, प्राण और अवयदबोंकी रचना 
ही ऐसी की है | वह स्वस्थ मानवशिश्ुको जन्म देकर; अपने हृदयके 
अमीरससे उसे पाछ-पोसकर पूर्ण मानव्र बनाती हैं। इस नैसर्गिक 
दायित्वकी पूर्तिके लिये ही उसकी गारीर्कि और मानसिक गक्तियोंका 


२१६ लोकऋ-परलोकका खुधार भाग ३ 


स्वाभाविक्र सद्॒यय होता रहता है | जगतक्रे अन्यान्य क्षेत्रों जो 
नारीका स्थान सकुचित या सीमित दीख पडता है, उसका कारण 
यही है कि नारी बहुक्षेत्रव्यापी पुरुषका निर्माण करनेके लिये अपने 
एक विशिष्ट क्षेत्रमे रहकर ही प्रकारान्तरपे सारे जगत॒की सेत्रा करती 
रहती है | ( नारी यदि अपनी इस विशिश्ताकों भूछ जाय तो 
जगत्‌का विनाश बहुत शीघ्र होने छगे | आज यही हो रहा है ) | 
लीको बाल, युवा और बद्धावस्थामे जो स्व॒तन्त्र न रहनेके लिये 
कहा गया है, वह इसी दृष्टिसे कि उसके शरीरका नैसर्मिक सधट्न 
ही ऐसा है कि उसे सदा एक सावधान पहरेदारकी जरूरत है | यह 
उप्तका पदगौर है न कि पारतन्क्य | जिन पाश्चात्त्य देशोंमि नारी- 
स्वातत्यका अत्यकिक विस्तार है, वहाँ भी ल्लरियों पुरुषोंगी 
निर्भाकरूयसे विचरण नहीं कर पातीं । नारीमें मातृत्र है 
धारण करना ही पडता है! '»'' पुरुषको इस ८। 


रक्‍्खा है और स्लीपर इस०' + अतर्व > 
स्वाधीनता सर्वत्र सुरक्षिए ६ डँचे व 
भी वह हृदयपे स्वाधीन ७ त्याग, 
सेवा आदि सह्ुण सत्‌ " ल्गे ही 
इन गुर्णोकी छाना पड़: हीं, 
ही इन गुणोंका विकास नारी 
हुए भी हृदयसे स्वतन्त्र 

स्री अपने इस 
जो बचना चाहती हैं, 


है | विश्वतहपसे हो 
होता है । 
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यूरोपमे नारी-स्वातन्त्य है, पर वहॉकी खियों क्‍या इस प्राकृतिक 
दायिलसे बचती हैं ” क्‍या वासनाओंपर उनका काबू है * वे चाहे 
विवाह न करें या सामाजिक बिघठन होनेके कारण चाड़े उनके विवाह योग्य 
उम्रमें न होने पावे, परन्तु पुरुष-सस्ग तो हुए व्रिना रहता नहीं | 
अमी हालमें इगलेंडकी पार्लमेट्की साधारण समामें एक प्रभ्नके उत्तरमे 
मजदूरसदस्य॒श्रीयुत लेजने बतछाया कि “इंगलैंडम २० बर्षकी 
आयुवाली कुमारियोमेसे ४० प्रतिशत विवादके पदले ही गर्भवती 
पायी जाती हैं । और विवाहित स्त्रियोंकी प्रथम सन्‍्तानमे चारमें 
एक भरथात्‌ २५ प्रतिशत नाजायज ( व्यभिचारजन्य ) होती है।? 
आपने यह भी कहा है कि “देशका ऐसा नेतिक पतन कभी देखनेमें 
नहीं आया |? कहते हैं कि अमेरिकाकी स्थिति इससे भी कहीं 
भयानक है | क्या ऐसा खरी-स्त्रातन्व्य भारतीय ्ली कभी सहन कर 
सकती है * 


आपने लिखा कि पपश्चात्त्य देशोंमे ब्लियोंकी स्व॒तन्त्रताके तथा 
शिक्षाके कारण बड़ी उन्नति हुईं है |? मेरी धारणामे यह कथन 
भ्रमपूर्ण है | उन्नतिका एक उदाहरण तो ऊपर बतछाया जा चुका 
है । इसके सिवा यदि ध्यान देकर देखा जाय तो पता छगेगा कि 
वहाँका पारिवारिक जीवन प्राय नष्ट हो गया है | सम्मिलित कुठुम्ब-- 
जो दया, प्रेम, स्नेह, परोपकार, जीव-सेवा, सयम और शुद्ध अर्थ- 
वितरणकी एक महान्‌ सस्था है, जिसमें दादा-दादी, ताऊ-ताई, 
चाचा-चाची, भाई-मौजाई, देवर-जेठ, साप्त-पतोह्न , मामा-पामी, वूआ- 
बहिन, मौसी-मौसे, भानजे-मानजी, भतीजे-मतीजी आठिका एक 
महान्‌ सुश्वद्धल कुटुम्ब्र है और जिसके भरण-पोषण तथा पालनमे 
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गृहस्थ अपनेको धन्य और क्तार्थ समझता है-- का तो वहाँ नामो- 
निशान भी नहीं मिलेगा | स्वतन्त्रता तथा समानाधिकारके युद्धने 
वहाँके सुन्दर घरको मिठा दिया है । इसीसे वहाँ जरा-जरा-सी बातमे 
कलह, अशान्ति, विवाह-विच्छेद या आत्महत्या हो जाती है । वहाँ 
ज्री अब घरकी रानी नहीं है, धरमें उसका शासन नहीं चलता, 
गृहस्थ-जीवनका परम शोभनीय आदर्श उसकी कल्पनासे बाहरकी 
वस्तु हो गया है | धरको घुशोभित करनेवाली श्रेष्ठ गृहिणी, पतिके 
प्रत्येक कार्यमे हृदयसे सहयोग देनेवाली सहधर्मिणी और बच्चोंको 
हृदयका अमीरस पिछाकर पालनेवाली माताका आदर्श वहा नष्ट हुआ 
जा रहा है। ध्यक्तिगत स्वातन्व्यः और 'स्वतन्त्र ग्रेम' के मोहमें 
वहाँकी नारी आज इतनी अधिक परावीन हो गयी है. कि उसे दर- 
दर भव्ककर विभिन्न पुरुर्षोकी ठोकरं खानी पडती हैं ! जगह-जगह 
प्रेम बेचना पडता है | नौकरीके लिये नये नये मालिकोंके दरवाजे 
खटखठाने पडते हैं और 7० ४०००४०४ की सूचना पढकर निराश 
छौटना पडता है । यह कैसी स्वतन्त्रता है ओर कैसा सुख है 
आप कहती हैं कि पवहाँकी शिक्षिता ल्लियोमें बहुमुखी विकास 
हुआ है [? यह सत्य है कि वहाँ अक्षर-ज्ञानका पर्यात्त विस्तार है । 
परन्तु अक्षर-ज्ञानसे ही कोई सुशिक्षित और विकसित हो जाय, ऐसा 
नहीं माना जा सकता | वास्तवमें शिक्षा वह है जो मनुष्यमें उसके 
ख्धर्मानुकूल कर्तव्यको जाग्रत्‌ करके उसे उस कर्तव्यका पूरा पालन 
करने योग्य बना दे | यूरोपकी खीशिक्षाने यह काम नहीं किया। 
ल्िर्योकी उनके नैसर्गिक धर्मके अनुकूल शिक्षा मिलती तो बहुत बढ़ा 
छाम होता । प्रकृतिके विरुद्ध शिक्षासे इसी प्रकार बड़ी हानि हुई 
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है | इस युगम सख्रियोंका जो शिक्षा दी जाती हैं, क्या उससे सचपुच 
उनका खधर्मोचित त्रिकास हुआ हैं * क्या इस गिक्षासे ल्रियाँ अपने 
कार्यक्षेत्रमें कुअछ बन सकी है ? क्या अपने क्षेत्रमे, जो उनकी 
नेंसर्गिक खतन्‍्त्रता थी, उसकी पूरी रक्षा हुई है ? उसका अपहरण 
तो नहीं हो गया है * सच पूछिये तो सकडों वर्षसे चछढी आती 
हुई यूरोपकी गिक्षाने वहाँ कितनी महान प्रतिभागालिनी खथर्मपरायणा 
जगतकी नेसर्गिक रक्षा करनेवाली महिलाओको उत्पन्न किया है ? 
बल्कि यह प्रत्यक्ष है कि इस गिक्षासे वहाँ नारियोमप्ते गृहिणीत्र तथा 
मातृत्वका हास हुआ है। अमेरिकामे ७७ प्रतिशत ख्रियाँ घरके 
कार्मोमें असफछ सातिित हुई हैं | ६० प्रतिशत ब्लियोने विवाहोचित 
उम्र वीत जानेके कारण विवाहकी योग्यता खो दी है | विवाहकी 
उम्र वहाँ साधारणत* १६ से २० वर्ष तककी ही मानी जाती है । 
इसके बाद ज्यों-ज्यों उम्र वड़ी होती है त्यों-ही-त्यों विवाहकी योग्यता 
घठती जाती है | इसका परिणाम है कि वहाँ स्वेच्छाचार, अनाचार, 
व्यमिचार और अत्याचार वढ गया है। अविवाहित माताओंकी 
सख्या क्रमशः वढ़ी जा रही है। घरका सुख किसीको नहीं | 
बीमारी तथा बुढापेमें कौन किसकी सेवा करे ? वहाँकी गिक्षिता 
क्षियेमिं छगभग ७० प्रतिशतकों कुऑरी रहना पडता है, और विना 
व्याहे ही उन्हें वेघन्यका-सा दु ख भोगना पडता है । यही क्‍या 
बहुमुंखी विकास है 

इसके सिवा वर्तमान गिक्षाका एक वडा दोप यह है कि 
ब्रियोमें प्नारीत्वः और “्मातृत्र! का नाश होकर उनमे “पुरुपत्व” बढ़ 
रहा है और उधर पुरुपोर्मे 'खीत्? की बृद्धि हो रही है | नारी नियमित 
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व्यायाम करके और भॉति-भॉतिके अन्यान्य साधनेंके द्वारा मर्दाना! 
बनती जा रही हैं, तो पुरुष अड्जछालित्य, भावभ्लिमा, केशविन्यास 
और खरमाधुर्य आदिके द्वारा 'जनाना? बने जा रहे हैं | ब्लियेमि 
मर्दानगी आनी चाहिये |हट्ने 'रणचण्डीः और “दशमप्रहरणधारिणी! दुर्गा 
बननी चाहिये, परन्तु बननी चाहिये पति-पुत्रकरा अहित करनेकी 
इच्छा रखनेवाले आततायीको दण्ड देनेके लिये | यह तभी होगा जब 
उनमें “पत्नी! और “मातृत्व” अक्षुण्ण स्थिर रहेगा | भारतवर्षने तो 
नारीका रणरब्लिणी मुण्डमालिती कराली कालीके रूपमें और सिंहवाहिनी 
महिषमर्दिनी दुर्गाके रूपमें पूजन किया है | परन्तु वहाँ भी वह है _ 
मा! ही। स्नेहमयी माता, प्रेममयी पत्नी यदि वीराज्नना बनकर, रण- 
सज्जासे सुसज्जित होकर मैदानमे आवेगी तो वह आततायियोंके हाथसे 
अपनी तथा अपने पति-पुत्रकी रक्षा करके समाज और देशका 
अपरिमित मड्गल और मुख उज्ज्वल करेगी । परन्तु इस हृदय-धनको 
खोकर ग्राणकी इस परम सम्पत्तिको गँवाकर केवल देहके क्षेत्रमें 
खतन्त्र होनेके लिये यदि नारी तल्वार हाथमें लेंगी तो निश्चय समझिये 
उस तल्वबारसे प्यारी सन्‍्तानोंके ही सिर धडसे अलग होंगे, प्राणप्रियतम 
पतियोंके ही हृदय बेघे जायँँगे और सबके मुखोंपर कालिमा छंगेगी। 
न्षियोंकी रणरह्ठिणी वनानेसे पहले इस बातकों अच्छी तरह सोच 
रखना चाहिये | अत्याचारी, अनाचारीका दमन करनेके लिये हमारी 
मा-बरहिने रणचण्डी बनें, परन्‍तु हमारी रक्षा और हमारे पाठनके लिये 
उनके वक्ष.स्थछत्ते सदा अमीरस बहता रहे | पहों तलबार हाथमें 
रहे ही नहीं | 


भारतीय नारीका खरुप ओर उसका दायित्व २२१ 


अतएव इस श्रमको छोड देना चाहिये कि वर्तमान यूरोप- 
अमेरिकामे श्लरियाँ खतन्त्र होनेसे सुखी है और उन्हे वर्तमान शिक्षासे 
लाभ हुआ है । फिर यदि मान भी ले कि किसी अशमे हुआ भी 
हो तो वहॉका वातावरण, वहॉकी परिस्थिति, वहॉके रहमोरिवाज, 
वहॉकी सस्कृति और वहॉका लक्ष्य दूसरा है और हमारा बिल्कुल 
दूसरा । वहाँ केवछ भौतिक उन्नति ही जीवनका लक्ष्य है, हमारा 
लक्ष्य है परमात्माकी प्राति । 

परमात्माकी ग्राप्तिमे सर्वोत्तम साधन है विछास-वासनाका त्याग 
और इन्द्रिय-संयम | इसका खयाल रखकर ही हमें अपनी शिक्षा- 
पद्धति बनानी होगी ) तभी हमारी नारियोँ आदर्श माता और आदर 
गृहिणी बनकर जगत्‌का मद्गछ कर सकेगी । 

कहा जा सकता है कि फिर क्या ब्रियों देशका, समाजका 
कोई काम करे ही नहीं ? ऐसी बात नहीं है, करें क्‍यों नहीं | करें, 
पर करे अपने खघमंको बचाकर | अपने खधर्मकी जितनी भी 
शिक्षा अशिक्षित बहिनोको दी जा सके, उतनी अपने आदर्श आचरणो 
और उपदेशोंके द्वारा वे अवश्य दे | सच्ची बात तो यह है कि यदि 
पति, पुत्र, प॒त्रियाँ सब ठीक रहें, अपने-अपने कर्तन्य-पाठनमें ईमान- 
दारीसे सल्म्न रहें तो फिर समाजमें--देशमे ऐसी बुराई ही कौन-सी 
रह जाय, जिसे झुधारनेके छिये माताओकों घरसे बाहर निकछूकर 
कुछ करना पड़े * और पुरुषोंकों सत्पुरुष वनानेका यह काम है---. 
माताओंका । माताएँ यदि अपने खधर्ममें तत्पर रहें तो पुरुवोंमे 
उच्छुह्छता आये ही नहीं । अतरव मेरी तो भारतकी आदरणीय 
देवियोंसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि वे अपने खरूपको 
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सँभालें, अपने महान्‌ दायित्वकी ओर ध्यान दे और पुरुषोंको वास्तविक 
खधघर्मपरायण पुरुष बनावे | पुरुषोंकी प्रतिमाका वैसा ही निर्माण 
होगा, जैसा स्वशक्तिमयी माताएँ करना चाहेंगी | आज जो पुरुष 
बिगडे हैं, इसका उत्तरदायित्व माताओंपर ही है | वे ही उन्हें बना 
सकती हैं । यदि माताएँ पुरुषोंकी परवा न करके--अपने पति- 
पुत्रोंकी कल्याण-कामना न करके अपनी खतन्त्र व्यक्तिगत कल्याण- 
कामना करने लगेगी तो पुरुषषोंका पतन अवश्यम्भावी है | और जब 
पति-पुत्र बिगड़ गये तो फिर गृहिणी और माता भी किसके बलपर 
अपने सुन्दर खरूपकी रक्षा कर सक्रेंगी  पुरुषोंको बचाकर अपनेको 
बचाना---पुरुषोंको पुरुष बनाकर अपने “नारीत”ः का अभम्युदय _ 
करना--इसीमें सच्चा कल्याणकारी नारी-उद्धार है । पुरुषको बे- 
लगाम छोड़कर, नारीका उसकी प्रतिद्वन्द्दी होकर अपनी खतलन्‍त्र 
उन्नति करने जाना तो पुरुषको निरड्डृश, अत्याचारी, स्वेच्छाचारी 
बनाकर उसकी गुलामीको ही निमन्त्रण देना है | और फलत: समाजर्मे 
दुंःखका ऐसा भयानक दावानछ धधकाना है, जिसमे पुरुष और ञ्री 
दोनेके ही सुख जलकर खाक हो जायँगे ! शेष मगवत्कृपा | 
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विवाह-विच्छेद ( तलाक ) 
-- :सादर हरिस्मरण | आपका क्ृपाप्रत्न मिला | आप हिंदू-विवाह- 
सम्बन्धी नयेन्‍्मये, खास करके - विवाह-विच्छेद (८ तछाक ) कानूनके 
बनाये जानेके प्रयक्नसे बहुत दुखी है, सो उचित ही है | ग्राचीन 


विचाह-विच्छेद ( तलाक ) शेर 


भारतीय सस्कृतिको समझनेवाले सभी नर-नारी इससे दुखी है । 
आपने इस प्रकारके कानून बनानेका प्रयज्ञ छोग क्यों कर रहे हैं, 
तलाकमे क्या-क्या बुराइयों हैं तथा इस समय हमलोगोका क्या कतंब्य 
है? पूछा और विस्तारपूर्वक समझाकर लिखनेका अनुरोध किया, इसके 
लिये धन्यवाद | अपनी तुच्छ समझके अनुसार कुछ छिख रहा हूँ, 
इसपर बिचार करके आप तथा आप-सरीखी अन्यान्य बहिनें और 
समस्त पाठक महोदय भी अपना कतंन्‍्य निश्चित कर सकते है । 
आप पढ़ी-लिखी हैं, कालेजमें शिक्षा ग्राप्त कर चुकी है तथा 
वर्तमान जगत॒के वातावरणसे परिचित हैं, इतना होनेपर भी आपमें 
खधर्मकी इतनी निश्शा है, भारतीय नारीके शीछ-खभावके ग्रति इतना 
सम्मान है----यह जानकर बड्डी प्रसन्नता हुई । 
असलमें जो सजन इस समय हिंदू-विवाह-सम्बन्धी नये कानून 
बनाना चाहते हैं, उनकी नीयतपर सन्देह करना अपराध है। जहाँ- 
तक मेरा अपना अनुमान है और उन सज्ननोंके सम्बन्धमें मुझे जो 
ज्ञान प्राप्त है, उसके आधारपर मैं यह कह सकता हैँ कि वे सजन 
सचमुच ही भारतीय स्री-जातिकी कल्याण-कामनासे ही इस प्रकारका 
प्रयज्ञ कर रहे हैं | उनके सामने ऐसे ग्रसज्ञ आये और आते रहते 
हैं, जिनके कारण उनके मनमे यह बात धेंस गयी है कि कानूनमे 
पख्ितंन हंए बिना हिंदूलियोंपर जो सामाजिक अत्याचार होते हैं, 
उनका अन्त नहीं होगा | इस विचारके सजन यह कहते हैं और 
उनके, दृष्टिकोणसे उनका ऐसा कहना ठीक भी है कि “आदर्शवाद 
ऊँची चीज है- | परन्तु उसका प्रयोग इस युगमें सम्भव नहीं है, फिर 
आदररावादका प्रयोग केवढ नारी-जातिके लिये ही क्यों हो, पुरुषोंके 
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प्रति क्यो न हो | पुरुष चाहे जता, चाहे जितना अनाचार, स्वेच्छा- 
चार, व्यमिचार और अत्याचार करे, कोई आपत्ति नहीं, वह सर्ब- 
तन्त्रखतन्त्र है । परन्तु सारे नियम, सारे बन्धन तो ख्रीक्रे लिये हों, 
यह नहीं चछठ सकता | ऊँचे आदर्णकी चिछाहट मचानेसे काम 
नहीं चलेगा । इस प्रकार चिह्लाहटठ मचानेवालमे कितने ऐसे हैं, 
जो खय आदर्शकी रक्षा करते हैं | फिर इस युगमें पुराने आदरशके 
अनुसार चलना भी सम्भव नहीं है, युगवर्मके अनुसार परिवतेन 
करना ही पड़ेगा | पुरानी छकीरको पकड़े रहना तो पागछुपन है)! 
आदि | 

सचमुच पुरुषोके द्वारा कहीं-कहीं अपनी ब्लियोके प्रति तथा 
विधवा बहिनेंके ग्रति ऐसे-ऐसे अमानुषिक अत्याचार होते हैं, जिनको 
देख-सुनकर सहृदय पुरुषका मन प्राचीन ग्रथाके श्रति विद्रोह कर 
उठता है और वह खाभाविक ही हर जपायसे ऐसे अत्याचारोको 
रोकनेका प्रयास करता है । ( एक तो यह कारण है )। 

परन्तु इस प्रकार सुधारकी सच्ची इच्छा होनेपर भी वे सज्जन 
यह नहीं विचारते कि इस समय यदि कुछ लोग झूठ बोलने ढगे हैं, 
सत्यपर आरूढ़ नहीं रहते और वे कहते हैं--.झूठ बोलनेमें बहुत- 
सी छुविधा सहज ही ग्राप्त की जा सकती है, तो इससे यह नहीं 
कहा जा सकता कि झूठ ही बोलना चाहिये, सत्यको छोड देना 
चाहिये। वल्कि यह कहना सड्भत होता है कि सत्यभापणमें और 
सत्यके पालनमे थुगके प्रभावले या हमारी कमजोरीसे जो अइ्चने 
पैदा हो गयी हैं, उन्हें दूर करनेका ग्रयज्ञ करना चाहिये | असलमें 
यही सच्चा सुधार है | कुछ छोग आदर्णकी रक्षा नहीं करते, इसलिये 
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आदरशके त्यागका आदेश न देकर, आदरंके सर्वान्नीण व्यागके लिये 
चेश न करके, जो लोग आदर्शकी रक्षा नहीं कर सकते, उनके 
लिये उसकी रक्षा कर सकनेयोग्य मनोवृत्ति और परिस्थिति उत्पन्न 
कर देना तथा तमाम अड्चनोंकों मिठा देना--यही कर्तव्य है। 
परन्तु ऐसा न करके--एक आऑँख फ्रूट गयी है तो दूसरी भी फोड 
दो, इसके अनुसार “कुछ छोग आदर्शकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, इस- 
लिये जो कर रहे हैं, उनके लिये भी आदर्श मत रहने दो'--यह 
कहना वस्तुत, प्रमाद है, तथापि ऐसा कहा जा रहा है | इसका कारण 
किसीकी नीयतका दोष नहीं । इसमें प्रधान कारण है---आधुनिक 
सम्यताका प्रभाव और विजातीय आदरशंको लेकर निर्माण की हुई 
वर्तमान शिक्षा | इसीका यह परिणाम हुआ है कि हमारी अपनी 
सस्कृतिके ग्रति----अपनी प्राचीन प्रथारओंके प्रति हमारी दोषबुद्धि 
इढमूछ हो गयी है | इसीसे हिंदुस्थानका सच्चे हृदयसे कल्याण 
चाहनेवाले उच्च स्थितिके बड़े पुरुष भी इस विचारधाराके कारण 
बात-बातमें विदेशी सस्कृतिकी प्रशसा करते हैं, और अपनीकी निन्‍्दा। 
सचमुच आज अपनी सम्यतामें हमारी अश्रद्धा और अनास्था तथा 
पश्चिमीय सम्यतामें हमारी आस्था और श्रद्धा इतनी बढ़ गयी है. कि 
हम आज वहाँके दोषोंको भी गुण समझकर ग्रहण करनेके लिये 
आतुर हैं ] हमें अपने आपपर इतनी घ्वणा हो गयी है कि हमारी 
प्रत्येक प्राचीन ग्रथामें हमे तीव्र दुरगन्ध आने लगी है, हम उससे नाक- 
भौं सिकोडने छगे हैं, और इधर हमारी मानसिक गुछामी इतनी बढ़ 
गयी है कि हम, दूसरे छोग जिसको अपना दोष मानकर उससे 
मुक्त होनेके लिये छठपटा रहे हैं, उसीको गुण मानकर उसे आलिड्ठन 


लो० प० सु० सा० ३-१७५--- 


रद लोक-परलोकका खुधार भाग ३ 


करनेके लिये लाछायित है ! इसीसे आजका प्रगतिशील भारतीय तरुण 
परदेशी सम्यताकी निन्‍्दा करता हुआ भी परपदानुगामी, पराजुकरण- 
परायण, परमावापत्न और प२-मस्तिष्कके सामने नतमस्तक होकर 
उन्नति और विकासके नामपर अपनेको महान्‌ विनाशकारी आगमे 
झोंक रहा है ! 

पाश्चात्य जगत्‌के मनीषीगण समाजका अध पतन होते देखकर 
जिन चीजोंको समाजसे निकालना चाहते हैं, शिक्षित ग्रगतिमान्‌ 
भारतीय उन्हींको ग्रहण करनेके लिये व्याकुछ हैं | हाल्में ही ईसाई 
जगतके धर्माचार्य रोमके पोपने कहा है----यूरोपमे तछाककी सख्या 
बहुत जोरोंसे बढ़ रही है | विद्यार्थियोंका ईश्वरमें विश्वास धट रहा है, 
और अशछीछ नाटकोंका प्रचार बढ़ रहा है | यह बहुत बुरी बात है | 
सुधारवादियोंके नक्कारखानेके सामने बेचारे पोपकी यह ततीकी क्षीण 
आवाज किसीके कानमें क्यो जाने छगी | 

विवाह विच्छेद ( तछाक ) की आलोचना करते हुए विदृषी 
अप्रेज महिला श्रीमती एम्‌ मैकिनटश एम्‌. ए. ने छिखा है-.- 

“सभी युगोंमे नर-नारियोंके जीवनके दो प्रधान अवरूम्बन रहे 
है---एक “विवाह? और दूसरा 'घरः | वर्तमान युगमें ये दोनों ही 
अवढम्बन डाइवोर्स ( तछाक ) नामक अमडछ-जनक प्रेतके प्रभावसे 
तमसाच्छन्न हो गये हैं। इस ग्रेतने नर-नारियोके हृठयोंको भयसे भर दिया 
है। तछाकसे समाजका सर्वनाश होता है और यह समाजहितके सर्वथा 
प्रतिकूछ है, इस बातको अनेकों युक्तियोंसे सिद्ध किया जा सकता 
है | इसमे एक युक्ति यह है कि तछाकसे घर हट जाता है. और 
परिवार नष्ट हो जाता हैं | विवाहका प्रधान उद्देश्य है... 
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सन्‍्तानोत्यादन | इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये पाखिरिक वन्धनकी 
आवश्यकता है । यदि पति-पत्नी म्रृद्युकाठतक एक दूसरेके ग्रति पूरा 
विश्वास रखकर दाम्पत्य-बन्धनकों सुदृढ़ न बनाये रकखे तो उपयुक्त 
उद्देश्यकी सिद्धि नहीं हो सकती । 

“आजकल खततन्त्र प्रेम (77९७ 7,0ए९ ) की नयी रीति चली 
है | इसके अनुसार आधुनिक नर-नारी विवाहबन्धनकों शिथिलरू 
करके कामज ग्रेमके खाभाविक अधिकारकी निर्बाध स्थापना करना 
चाहते हैं | इस नयी व्यवस्थाके परिणाम-खरूप मनुष्यकी वशबृद्धि 
तो चलेगी, परन्तु चलेगी बिल्कुल खतन्त्र पद्धतिसे | पितृ और मातृत्वकी 
धारणा छ॒ुप्त हो जायगी और बच्चोंका दल कीठ-पतब्लोंकी तरह पलेगा। 
सब समान हो जायेंगे | उनमें रहेगा न व्यक्तित्व और न रहेगी किसी 
उद्देश्यकी विशिष्टता ही | ! 

डाक्टर डेनेवछ महोदयने लिखा था--- 


« हमारी समझमें विवाहसे तात्पर्य है दायित्वका वहन या 
बन्धन । इसमें दायित्वशून्यता या निर्बाध खतन्त्रताका कोई भी सकझ्लेत 
हम नहीं पाते | बद घर निरापदू और शान्तिमय होता है | दरवाजा 
ख़ुला रहनेपर उसमें चोर-डकेत आ सकते हैं, और भी तरह-तरहके 
उत्पात-उपद्रव. आकर घरकी शान्तिको भज़् कर सकते हैं | यही 
बन्धनका सुख है । जिस घरका दरवाजा चौपट है, वह घर नहीं 
है, वह तो सराय है । 

“विवाहके साथ ही यदि विवाह-विच्छेदका खुला द्वार जोड दिया 
जाय तो ख्री-पुरुष दोनोंकी कोई विशिष्टता नहीं रह सकेगी | फिर 
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तो विवाह और विच्छेद तथा नित्य नयी-नथी जोड़ीका निर्माण-- 
यह तमाशा चढता रहेगा |"****** ) 

“पाश्चात््य समाजमें विवाह एक प्रकारका शर्तनामा (००प्ए०८०0 
होनेपर भी उसमें यह स्पष्ट निर्देश रहता है कि यह सम्बन्ध मृत्यु- 
काछ्तकके लिये है----! 6०४८४ घ७ 6० 9४7६ | यदि आरम्भमसे 
ही पति-प्नीके मनोंमें यह धारणा जाग्रत्‌ रहेगी कि जब चाहें तभी 
यह मिलन टूठ सकता है, तब फिर देह-मनको शुद्ध रखना बहुत 
कठिन होगा । फिर ग्रेम-स्नेहकी दुह्ाई कोई नहीं मानेगा और फिर 
कौन किसके बच्चे-बच्चियोंको पालेगा |:  “* विवाह-विच्छेदकी 
बातके साथ ही पुनर्विवाहकी बात भी चित्तमे आ ही जाती हे । 
इस पुनर्विवाहकी, चाहे जिसको देहसमप॑णकी कल्पनासे यदि सुसस्कृत 
(८४॥६४४०१ ) मनमें विद्रोह नहीं पेदा होगा तो फिर मनकी इस 
संस्कृतिका गौरव ही क्‍या है | फिर तो विवाह एक कानून-सम्मत 
रखेली रखनेका रूप (॥,€४2०2९6 ईठक्या ० ८००णाट्पगग्र॥2८ ) 
होगा |? 

प्रेम और काममें बड़ा अन्तर है । प्रेममें त्याग है, उत्सग है, 
बलिदान है | मनुष्यजीवनकी पूर्ण परिणति ग्रेमसे ही होती है । प्रेम 
त्यागखरूप है, उत्सर्गपरायण है | काम विषयलब्ध है, भोगपरायण 
है | जहाँ केवछ निजेन्द्रिय-सुखकी इच्छा है---वहाँ काम है चाहे 
उसका नाम ग्रेम हो । वस्तुत उसमें ग्रेण्को स्थान नहीं है । पशुमें 
प्रेम नहीं होता, इसीसे उनका दाम्पत्य क्षणिक भोगलालसाकी पूर्तिमें 
ही समाप्त हो जाता है। इसीसे कामको “पाशविक बृत्तिः कहा 
जाता है| मलुष्यमें प्रेम है, इसलिये उसमें क्षणिक छाल्सापूर्ति नहीं 
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है| वह नित्य है-शाश्रत हैं | विवाह् उत्सर्ग और ग्रेमका मूर्तिमान्‌ 
खरूप है | इसीसे विवाहबन्धन भी नित्य और अच्छेय है । जहाँ 
विवाह-विच्छेदकी वात हैँ, वहा तो मनुष्यके पशुत्वकी सूचना है । 
विवाहमे जहाँ विष्छेदकी सम्भावना आ जाती है, वहीं नर-नारीका 
पवित्र ओर मधुर सम्बन्ध अत्यन्त जधन्य हो जाता है | फिर मनुष्य 
ओर पशुमें कोई भेद नहीं रह जाता | विवाह-विच्छेदकी प्रथा चलाना 
मानवताको मारकर उसे कुत्ते-कुतियाके रूपमें परिणत करना है । 

हिंदूविवाह दूसरी जातियोकी मॉति कोई शर्तनामा नहीं है, 
पवित्र वर्मसस्कार है । त्यागके द्वारा प्रेमकी पवित्रताका संरक्षण 
करना और प्रेमको उत्तरोत्तर उच्च स्थितिपर ले जाना--विवाहका 
महान्‌ उद्देश्य है | ग्रेम, स्नेह, प्रीति, अनुराग, मैत्री, करुणा, मुदिता 
आदि पवित्र और मघुर भाव मनुष्यजीवनकी परम छोभनीय सम्पत्ति 
हैं | इस परम सम्पत्तिकी रक्षा होती है त्याग, क्षमा, सहनशीछता, 
घैयें और सेवा आदि सदृद्त्तियोके द्वारा--और इन्हींसे इन भावोंकी 
वृद्धि भी होती है । 

हिंदू-विवाह-सस्कारमें पति-पत्नीकी यह निश्चित घारणा होती 
है कि हमारा यह सम्बन्ध सर्वथा अविच्छिन्न है | जन्म-जन्मान्तरमें 
भी यह नहीं टूट सकता । ऐसी ही प्रार्थना और कामना भी की 
जाती है | इसीलिये कभी किसी कारणवश यदि किसी बातपर पर- 
स्पर मतभेद हो जाता है अथवा आपसमें झगडा भी हो जाता है तो 
वह बहुत समयतक टिकता नहीं | त्याग, क्षमा, सहिप्णुता, थैर्य 
आदि बृत्तियाँ दोनोंके मनोंकों शीघ्र ही सुधारकर कलह शान्त करा 
देती हैं, अतएव प्रेम अक्षुण्ण बना रहता है | जीवनमें दु.खके दिन 
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अधिक काल स्थायी नहीं होते | क्योंकि पति-पत्नी दोनोको ही 
परस्पर एक दूसरेसे मेल करनेकी इच्छा हो जाती है | हम दोनों 
जीवनभरके सड्डी हैं, यह घारणा अत्यन्त दृढ होनेके कारण पारस्परिक 
विश्वास और प्रेम केन्द्रीमूत हो जाता है और किसी प्रकार किसी 
कारणवश सामान्य उत्तेजना, जोश, क्रोध या अविश्वासके उदय होने- 
पर सहसा ऐसा कोई कार्य प्राय नहीं होता, जिससे सम्बन्ध टूट जाय। 

उत्तेजना, जोश या क्रोध आदिका कार्य यदि उसी समय नहीं 
हो जाता, बीचमे कुछ समय मिल जाता है, तो फिर उनकी शक्ति 
क्षीण हो जाती है | जितनी ही देर होती है, उतना ही उनका 
आवेग घटता है | कुछ समय बाद तो वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। 
परन्तु यदि विच्छेदका दरवाजा खुला हो तो, जहाँ जोश आया, और 
जोशके जोरसे होश गया कि वहीं सम्बन्ध टूट गया---तछाक कर 
दिया गया ! इसीसे अमेरिका-जैसे देशोंमें प्रतिवर्ष छगमग ७८ छाख 
तलछाकके मामले होते हैं | और उत्तरोत्तर इनकी सख्या बढ़ रही है। 
रूसमे तो आज विवाह, कल तलाक--यही खेल चल रहा है। 
हमारे यहाँ विवाहबन्धनके कारण स्री-पुरुष पारिवारिक जीवन इतने 
बँव जाते हैं कि कभी सामयिक उत्तेजनाके कारण अलग होनेकी 
इच्छा भी होती है तो वेसा सहजमें हो नहीं पाता | इससे परिवारका 
सचझ्डटन ट्ूठता नहीं | 

साथ ही, जब विवाह होते ही दोनोंको यह निश्चय हो जाता 
है कि यह मेरा पति है और यह मेरी पत्नी है, हमारा यह प्रेमका 
पवित्र सम्बन्ध नित्य और अट्टूठ है | तब दोनोंके मन केन्द्रीमूत हो 
जाने हैं | इसलिये उनके मनेके ढछिये अन्य किसी ओर जानेकी 
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सम्मावना नहीं रहती | चाहे कोई कितना ही खुन्दर रूप या 
आकषक गुणसम्पन्न व्यक्ति हो, अपने उससे क्‍या काम | यह दृढ़ 
भावना रहती है | ऐसी अवस्थामें नर-नारीके अवाध मिलनकी बात 
तो दूर रही, पर-श्ली या पर-पुरुषके चिन्तनको, उन्हें कामछोछुप 
दृष्टिसे एक बार मात्र देखनेको भी महान्‌ पाप माना जाता है और 
प्राय भले नर-नारी इस पापसे बचनेका प्रयज्ञ करते रहते हैं | 
पाश्चात्य देशोमि ऐसी बात नहीं है । वहाँ व्यभिचारकी सज्ञा बहुत 
संकुचित है । नर-नारीके शारीरिक मिलनको वे खाधीनता मानते हैं, 
व्यभिचार नहीं, इसीसे इस खाधीनताका उपभोग करनेके लिये वे 
छालायित रहते हैं | इसीका नाम उनके यहाँ “खतन्त्र प्रेम” (छ०९- 
7,07० ) है | विवाह-बन्धनसे इस पापमे खाभाविक ही रुकावट होती 
है और विवाह-विच्छेद ( तलाक ) से इस पापको प्रोत्साहन प्राप्त 
होता है | अतएब तलछाकका कानून बन जानेपर अन्य कारण न 
होनेपर भी, बहुत-से विवाह-विच्छेदके मामले तो केवल इसी निमित्तसे 
होने लगेंगे | 


विवाहित ब्री-पुरुषके पारस्परिक व्यवहारके सम्बन्ध्में आलोचना 
करती हुई श्रीमती रॉबिनसन्‌ कहती हैं---हिस्सेदारीके काखारमें 
जसे हिस्सेदारों ( 727८7००५ ) को एक दूसरेको मानकर चलना पडता 
है---मौज या मनमानी करनेसे कारवार नहीं चलता, वेसे ही पति- 
पत्नीकी हिस्सेदारीमे धरका भी नियम है । दोनों एक दूसरेसे मिलकर, 
सलाह करके काम करेंगे तो धरका ब्यापार सुचारुरूपसे चलेगा । 
यही विवाहका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि इस सहयोगितापर ही दोनोंकी 
खुख-शान्ति अवछम्बित है | एक दूसरेके दोष या भूलछोको क्षमाकी 


२३२ लोक-परलोकका खुधार भाग ३ 


ऑँखेोंसे देखकर चलनेसे ही हिस्सेदारी निमती है, नहीं तो उसका 
विनाश अवश्यम्मावी है | इस सहयोगिताको जिस पवित्र वृत्तिसे 
पोषण मिलता है, उसीका नाम है--प्रेम, प्रीति या अनुराग | और 
प्यारकी इस द्तत्तिका नाम ही प्रतिभा है | मनमानी तृप्ति या स्वेच्छा- 
चारके खुखको जीवनका उद्देश्य बना लेनेपर तो परिणाममे क्षोभ और 
पश्चात्ताप ही प्राप्त होगा । अतएव पति-पत्नीकों परस्पर एक दूसरेकी 
सहकर चलना चाहिये । खतन्त्रता या स्वेच्छाचारको सिर नहीं 
चढाना चाहिये । 

इस सहययोगिताके भावोंकी रक्षा जिस ग्रेमसे होती है, विवाह- 
विच्छेदका मार्ग खुला रहनेपर विवाहमें उस ग्रेमकी उत्पत्ति ही रुक. 
जायगी । फिर सहयोगिता कहाँसे होगी | और सहयोगिता न होनेपर 
तलाककी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ेगी ही । यूरोपमें यही हो रहा है, 
और इसीसे वहॉका समाज आज अशान्ति ओर अनाचारका घर बना 
हुआ है । 

विवाह-विच्छेद होने तथा ल्लीका दूसरे पुरुषसे और पुरुषका 
दूसरी ल्रीसे विवाह होनेपर पहलेके बच्चे अनाथ हो जाय॑ँगे | ब्लियोंमे 
मातृत्वकी जो महान्‌ बृत्ति है और पितामें पिवृत्वका जो पवित्र माव 
है, वह क्रमशः न० हो जायगा । फिर बच्चोंका पोषण या तो रूसकी 
भांति राज्य करेगा या उनकी दुर्दशा होगी ! 

अमेरिकाके मूतपूर्व ग्रेसीडेंट रुजवेल्ट महोंदयने अपनी जीवन- 
स्मृतिमें कहा है--.'मेरी उम्र उस समय दस वर्षकी थी, मै बीमार 
या। विछौनेपर पड़ा हुआ पुस्तककी तसबीर देखा करता | बगढें 
वेंठी हुईं मा मुझे तसवीरोंका भाव समझाया करती | मुझे बडा अच्छा 
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लगता | नींद नहीं आती तो मेरी मैया मेरे मुँहमें मुँह देकर मुझे 
सान्‍्तना देती | पिता और माता दोनों ही मुझे लेकर ध्यस्त रहते। 
कितनी कहानियाँ कहते | कह्दानियॉ---वह ॒माता-पिताका स्नेह | 
उस स्नेहने ही मेरे सारे कर्शोकों मिटा दिया | यदि ऐसा न होता, 
यदि मुझ बीमारकों विछोनेपर फेक दिया जाता और दो-तीन नर्सोको 
मेरा भार देकर मेरे मा-बाप बाहर चले गये होते--पार्टमिं, नाटकमें, 
सान्ध्यभोजनमें या राजनैतिक आलोचना-समितिमे---तो यह विचार 
करते ही मेरा शरीर कॉप जाता है---फिर मेरा न जाने क्‍या होता। 
फिर रुजवेल्टके पछनेकी कोई आशा नहीं रहती |? 


मातृत्व और पितृत्वकी भावना नष्ट होनेपर समाजकी, कैसी 
भयानक स्थिति हो सकती है, इसकी कल्पनासे ही हृठय कॉप 
जाता है | 


तलाकका कानून बना तो वह केवछ ख्रीके लिये ही नहीं 
होगा, पुरुषके लिये भी होगा, और ऐसा होनेपर अधिक हानि ख्री- 
जातिकी ही होगी । क्योंकि भारतवर्पमें अवतक भी ख्रीजातिका 
पुरुषकी अपेक्षा बहुत कम पतन हुआ है | श्रियोँ पतिको तछाक 
ढेने बहुत कम आवेंगी--पुरुप बहुत अधिक आवेंगे | अतण्व किसी 
भी इप्टिसे तछाक-कानून श्रेयस्कर नहीं हैँ | इसमें सब प्रकारकी 
हानि-ही-हानि है | अतणव प्रत्येक नर-नारीको इसका विरोव करना 
चाहिये । 


हिंदशाख्रके अनुसार तो सतीत्व परम पुण्य और परपुरुपका 
चिन्तनमात्र महापाप हैँ | इसीलिये आज इस गये-गुजरे जमानेमें भी 
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स्वेच्छापूवक सानन्द पतिके शवको गोदमें रखकर प्राणत्याग करनेवाली 
सतियों हिंदूसमाजमे मिलती हैं । 

मारतवर्षकी ख्रीजातिका गौरव उसके विछक्षण सतील और 
मातृत्रमें ही है । और ख्रीजातिका यह गौरव भारतका गौरव है। 
इसकी रक्षा सबको प्राणपणसे करनी चाहिये । 

-------०«*>वाक(-8-फक---पेज-- “८ 
(७९ ) 
सती-चमत्कार 

प्रिय बहिन | सस्नेह हरिस्मरण । आपका पत्र मिले बहुत 
दिन हो गये । उत्तर छिखनेमें देर हुईं, इसके लिये क्षमा करें | 
आपके प्रश्नोंका उत्तर सक्षेपमें इस प्रकार है--- 

( १ ) प्राचीन कार्में आर्य-नारियाँ सती होती थीं, हँसती- 
हँसती पतिके शवको गोदमें रखकर अपने शरीरको भस्म कर डाल्ती 
थीं । इसका उल्ेख प्राचीन ग्रन्थोंमें बहुत मिलता है और यह सर्वथा 
सत्य माद्म होता है । 


( २ ) सती-प्रथाबदीका कानून बना था। उस समय ऐसा 
कहा जाता है कि समाजकी निन्दाके भयसे त्लियोँ महान्‌ मानसिक 
और शारीरिक कष्ट सहकर बिना मनके जल्ती थीं | वरं यहाँतक 
होने छगा था कि खार्थवश घरके छोग, जिसका पति मर जाता था, 
उस ख्रीको उसकी इच्छाके विरुद्ध--जवरदस्ती पतिकी छाशके साथ 
चाँघकर जला देते थे । ये दोनों ही बातें न्यूनाधिक अशमें सत्य हो 
सकती हैं | और यदि ऐसा होता था तो वह निश्चय ही निर्दयता 
और पापाचरण था तथा दयाद पुरुषोंके प्रयक्षसे उसका बंद होना 
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भी ठीक ही था । इतना होनेपर भी सच्ची सतियोंको पतिका अनुगमन 
करनेसे कौन रोक सकता है ? कानूनकी वहॉतक पहुँच ही नहीं । 
इस गये-गुजरे जमानेमें भी बीच-ब्रीचमें ऐसी सतियोकी चमत्कारपूर्ण 
घटनाएँ देखने-सुननेको मिलती हैं । 

( ३ ) आजकल जो सती होनेकी धठ्नाओंमे अपने-आप 
शरीरसे अम्नि प्रकट होने आदि चमत्कारकी बातें छुनी-पढ़ी जाती हैं, 
उनके सम्बन्धर्मे यह नहीं कहा जा सकता कि वे कहॉतक सत्य हैं । 
बहुत सम्भव है कि उनमे बहुत-सी बातें बढ़ाकर भी लिखी या कही 
जाती हों । 

( 9 ) हॉ, मेरा ऐसा विश्वास है कि सतीके कधे या हृदयसे 
अथवा शरीरके किसी भी अगसे अपने-आप भी कभ्षप्नि प्रकट हो 
सकती है । इसमें कई युक्तियाँ भी हैं, उनमेसे कुछ आपकी 
जानकारीके लिये लिखता हूँ । 

अग्नि सत्र व्याप्त है | हमारे शरीरमें भी है । रगड़ लंगनेपर 
चह प्रकट होती है | हाथ से हाथ मलिये, वह गरम हो जायगा | 
अरणि-मन्थनसे (लकंडियोंकों परस्पर रगड़नेसे ) अग्नि प्रकट होना तो 
बहुत छोगोंने देखा होगा | जगलोमें पेडॉकि आपसमें रगड़ छगनेसे अग्नि 
पैदा हो जाया करती है | चकमक पत्थर आपसमें चोट खानेपर आग 
उगलते हैं---यह सभी जानते हैं | इसी प्रकार किन्हीं विशेष सयोगोमिं 
आरीरसे भी अप्नि प्रकट हो सकती है । सतीदेवीने पिता दक्षके यज्ञमे 
अपने खामी भगवान्‌ जकरका अपमान देखा, तब उन्हें इतना सन्ताप 
हुआ कि उनके शरीरसे योगानल प्रकट हो गया और वे उसीसे 
जल गयीं | 
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शरीरका उत्ताप ज्वके समय साधारण स्थितिसे कई गुना 
अधिक हो जाता है और उससे मनुष्य मर तक जाता है | यह 
गरमी शरीरके अंदरसे ही आती है। कुछ समय पहले “चेराग” नामक 
पारसियोके पत्रमे इस विपयपर लिखा गया था कि मनुप्यके शरीरमे 
छोटी-बडी बहुत गॉठें (७8705 ) हैं, जो सारे शरीरमें फेली 
हुई हैं | इन गाँठोमें कुछ पसीनेकी हैं, जिनसे पसीना झरा करता है; 
कुछ आँसुओंकी हैं, जिनसे ऑसू बहते हैं | कुछ गाँढें ऐसी भी हैं, 
जिनसे कोई भी रस नहीं झरता दिखायी देता | उन्‍हें 700०६७४५५ 
७20१5 ( रसगही वलिकारहित ग्रन्यि ) कहते हैं | इन गॉढेकि 
साथ शरीरके कद और आक्ृतिका सम्बन्ध रहता है | इतना ही 
नहीं, मनुष्यके चरित्रका भी इनसे सम्बन्ध होता है । जैसे इन 
गॉठोसे मनुप्यके चस्त्रिका निर्माण होता है, वैसे ही मलुष्यके चरित्रका 
इन गॉठोपर प्रभाव पडता है। साराश यह कि इन गॉठोका विचित्र 
विकास असाधारण परिवर्तन और विनाश आदिका आधार मनुष्यके 
अपने जीवनपर निर्मर रहता है | फिर जैसी गॉँ० होती हैं, उनसे 
वैसी ही क्रिया भी होती ही है। 

एक सच्ची सती जिसका तन, मन और हृदय स्वेथा पवित्र 
है, जो अपने पतिके प्रेमके आधारपर ही जीती है, जिसने अपने 
हृदयम पतिके सिवा किसीको स्थान ही नहीं दिया, जिसका जीवन 
पतिके लिये सदा आत्म-त्याग करनेमें ही बीता और जो पतिका क्षण- 
भरका भी वियोग सहन करनेमे यथार्थमे असमर्थ है, उसके इन 
चरित्रगत कार्योका उसके शरीरकी प्रन्यियोंपर कैसा प्रभाव होता है 
और उसके अदरके तमाम अवयव केसी असाधारण स्थितिमें पहुँच 
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जाते हैं, इसका हमलछोग कुछ भी अनुमान नहीं छगा सकते | ऐसी 
अवस्थामे पति-वियोगकी स्थितिमि उसके आन्तरिक अवयबोमें ऐसी 
विशेष क्रिया हो, जिससे अप्नि प्रकट हो जाय तो इसमें आश्चर्यकी 
कौन-सी बात है ४ 

मनुष्यके शरीरम गलेके आगे एक ग्रन्थि है, जिसे अग्रेजीमे 
थाउरोड ग्लैण्ड! (४77०१ 0॥9४१ ) कहते हैं । यह गॉढ 
शरीरमें प्रेम और कामना उत्पन्न करती है, शरीरमे गरमी बढ़ाती है 
और इसमेंसे निकलनेवाले रसका प्रवाह यदि बढ़ जाता है तो मनुष्यकी 
मृत्यु हो जाती है | इस गॉठ्से निकलनेवाले रसको ०थाइरोक्सिन! 
(॥४४०स्ा7 ) कहते हैं । 

इस गॉठ और इससे बहनेवाले रसके सम्बन्धमें डा० लुड़ 
बरमन एम्‌० डी० महोदय अपने 776 ७8705 रि०४पीॉ४धग78 


ए?९४5०४रभाए ज्ञामक ग्रन्थमे लिखते हैं---. 
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भमनुष्यके शरीरमें मासपेगियोंके जछती रहने ( गरमी प्राप्त 
करने ) का आधार शरीरके थाइरोड नामक गॉठ्से वहनेवाले रसके 
परिणामपर अवडम्बित है | यह निश्चित है कि यदि उस रसकी 
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क्रियाको रोकनेके लिये और आवश्यकता होनेपर विशेष कम करनेके 
लिये कोई साथन न हो, तो मासपेशियों व्रिल्कुल जल्कर भस्म हो 
जायेँ | अतरव जिस मासपेणीमें थाइरोडसे बहनेवाला प्रवाह सबसे 
अधिक परिमाणमे हो और रक्तके द्वारा उसे अधिक-से-अधिक 
मिलनेवाला प्रवाह जारी रहे तो उसमें पढुँचनेवाली शक्ति ( गर्मी ) 
का दवाव सेफटी वल्वसे रहित एक बायलरकी स्थितिपर पहुँच जाय |! 

अर्थात्‌ जैसे इस प्रकारकी स्थितिमि बायलढर फट जाता है, 
वेसे ही मनुष्यका शरीर जलकर भस्म हो जा सकता है। परल्तु 
मनुष्यमात्रमे ही इस बढ़ती हुई गरमीको सीमाबद्ध रखनेके लिये 
प्रकृतिने सुन्दर योजना बना रक्‍्खी है, जिससे तन्दुरुस्त स्थितिमे 
मासपेशीको उतनी गरमी मिलती रहती है, जितनी उसके लिये 
आवश्यक होती है । 

परन्तु यदि किसी सतीके पति-वियोगके समय उसके मनकी 
स्थिति ऐसी असाधारण हो जाय कि जिससे थाइरोड ग्रन्थिपर सीधा 
प्रभाव पडे और वह उसकी गरमीको एकदम बढ़ाकर शरीरसे अग्नि 
पैदा कर दे तो इसमें कोई आश्चयकी बात नहीं है । पतिगतग्राणा 
प्रेममूर्ति सतीके हृदयमें जब पतिवियोगकी अप्नि छुछगती है, तब 
उसका रूप कैसा होता है इसको हमछोग ठीक-ठीक समझ ही नहीं 
सकते । ऐसी हालतमे गलेके पासकी थाइरोड गाँठमे रसका प्रवाह 
बढ जाना और उसके कारण कचे आदिसे अग्निका फू निकलना 
सर्वथा सम्मव ओर युक्तियुक्त है | 

इस स्थितिको डा० बरमनने हाइपरथाइरोडिज्म ( सरफ़लाएए- 


४700759 ) कहा है | अन्य कई विद्वानोंने भी इस ग्रन्थिविज्ञानका 
समथैन किया है । 
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हमारे शरीरमे एक अग्नि तो खास तौरपर रहती है, जिसे 
जठरानल कहते है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है---.मैं ही वेश्वानर 
( अग्नि ) होकर शरीरके अदर चतुर्विष अन्नको पचाता हूँ।? जो 
अप्नि अग्रकटरूपसे सदा वतंमान है, वह यदि कारणविशेषसे प्रकट 
हो जाय तो इसमें क्या नयी बात है ? अप्रकठ अम्निका प्रकठ होना 
तो हम अपने घरोंमें रोज ही देखते हैं | अतएव मेरी समझसे सतीके 
शरीरसे अप्निका उत्पन्न होना सर्वथा सम्भव और विज्ञान सम्मतहै । 


पतिबियोगके अवसरपर बिना किसी रोगके सती ख्लीके मरणमें 
तो जरा भी आश्चर्यकी बात नहीं समझनी चाहिये । महान्‌ शोक 
तथा महान्‌ आनन्दकी दशामें हृदयकी गति रुककर मृत्यु होनेकी 
घटनाएँ तो वहुत होती हैं | मनका शरीरपर बड़ा मारी असर होता 
है । भक्त कवि जयदेवकी मिथ्या म्ृत्युका समाचार छुनते ही उनकी 
धर्मपत्नी पद्मावतीका ग्राणवियोग हो गया था, यह प्रसिद्ध है । 


पर यह याद रखना चाहिये, सती होना सर्वथा खाभाविक 
वस्तु है | किसी बाहरी प्रेरणा या चेशसे ऐसा नहीं हुआ जाता। 
साथ ही पतिके साथ सहमरण करनेवाली सतीसे उस सतीदेवीका 
दर्जा किसी कदर कम नहीं है बल्कि कई अंगरर्मे उसका महत्तत 
और भी अधिक है जो पतित्र ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन करती हुई जीवित 
रहकर पतिके घर तथा बच्चोकी निप्काम सेवा करती है और अपने 
पवित्र आचरणोसे परछोकमे पतिकों अनन्त सुख पहुँचाती रहती है | 





(८० ) 
चार बहिनेके पत्रोंके उत्तर 
( १) 

सादर हरिस्मरण ! आपका पत्र मिला | आपके जीवनकी 
स्थितिसे परिचय प्राप्त हुआ | मेरी समझसे इसमें आपका कोई 
अपराध नहीं है | जिस दुष्टने आपके साथ निकटका आत्मीय होते 
हुए भी ऐसा दुर्व्यवहार किया, वही सर्वथा दोषका पात्र है | आप 
इस समय अपने स्वामीके साथ सुखी हैं और आपके स्वामी बडे ही 
सदाचार-परायण, पवित्रात्मा हैं---यह बहुत ही आनन्दकी बात है | 
आप उनकी सेवा करती हैं और उनका आपपर आदर्श सद्भाव है, 
यह भगवानकी कृपा है | आपको जो पश्चात्ताप है. और पतिदेवसे 
पूवंकी घटना न बतानेके कारण जो आत्म-ग्लानि है, सो ठीक ही 
है । सदाचारिणी सत-श्लियोंमें ऐसा होना स्वाभाविक ही है । मेरी 
सम्मतिमें आपको इसके लिये अब दु.ख नहीं करना चाहिये, और 
आत्महत्याकी बात तो सोचनी ही नहीं चाहिये | आत्महत्या स्वय 
एक बहुत बड़ा पाप है और वह जीवकी भयानक दुर्गतिका कारण 
होता है । बच्चोंकी देख-रेखकी बात भी है ही। किसी भी दृष्टिसे 
आत्महत्याका समर्थन नहीं किया जा सकता | फिर आप तो 
अपराधिनी हैं भी नहीं | लडकपनमें दुष्प्रकृतिके पुरुषने जो अनुचित 
छाभ उठाया, इसमें यदि किसी अशमें आपका अपराध माना भी 
जाय तो वह अबतककी पश्चात्तापी आगमें जल गया है |! आप 
श्रीरामायणजीका पाठ करती हैं, यह सब प्रकारके पापोंका नाश 
करनेवाला और परम मह्नलकारी है । मेरी समझसे पतिदेवके सामने 
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आअब उक्त घटनाको प्रकट करनेमे कोई छाम नहीं है | घटना तो 
बदल नहीं सकती, आपका अपराध है नहीं, फिर व्यर्थ ही उन्हें 
कष्ट पहुँचानेमें क्या छाम है ? आप ऐसा करके उन्हें धोखा नहीं दे 
रही हैं, पर आप इप्ते जो धोखा मान रही हैं, यह आपका शील है 
और आदर्श गुण है | घोखा तो तत्र होता जब आप इस समय 
जान-बूझकर कोई अपराध करती और उसे अपने स्व्रामीसे छिपातीं | 
ड्सलिये आप किसी प्रकार भी विषाद मत कीजिये और श्रीभगवान्‌- 
को याद कीजिये | वे अशरण-शरण है और सच्चे हृदयसे शरण 
होनेपर महान-से-महान्‌ पापीको भी तुरत आश्रय दे देते हैं | आप 
तो निर्दोष हैं| भगवान्‌ आपको अबश्य शान्ति देंगे | _ 
(00) 
सादर हरिस्मरण ! आपका पत्र मिछा | आपने एक कुछीन 
कुमारीकी वात छिखी, उसे पढ़कर प्रसन्नता हुई | सचमुच उनका 
भगवद्दिश्रास और निष्ठा सराहनीय है । उन्हें यह विश्वास रखना 
चाहिये कि भगवान्‌ जिसको एक बार अपना छेते है, फिर कमी 
उसे छोडते नहीं, भले ही किसी कारणवश बीचर्म उसे सम्बन्ध-विष्छेद 
हुआ-सा जान पडे | उन्हें चाहिये कि वे आतंभावसे अपने भगवान्‌को 
'पुकारती रहें और प्रार्थना करती रहें । रही विवाहकी वात, सो यदि 
खास्ध्य अच्छा न हो तब तो दूसरी बात है, नहीं तो, पिता-माताके 
आज्ञानुसार विवाह करा लेनेमें छाम माछम होता है | न तो ग्राण 
देनेकी आवश्यकता है और न घरसे भागनेकी ही | आजकढका 
समय बहुत बुरा है | चारों ओर पापका विस्तार हो रहा है । ऐसी 
अवस्थार्मे अविवाहिता रहना उचित नहीं है। भगवानका मह्गढछ 


लो० प्‌० सु० मा० ३-१६--- 
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विधान मानकर भगवानकी सेवाके भावसे ही विवाह-बन्धनम वँव 
जाना उचित और छाभदायक प्रतीत होता हैं | विवाह हो जानेपर . 
पतिदेवकी ही भगवानकी जीवित प्रतिमा मानकर भगबद्भावसे ही 
उनकी सेवा करनी चाहिये | यो करनेपर भगवान्‌ अवश्य सहायता 
देगे और सारी अड़चनोंकों दूर करके अपने और भी समीप बुला 
लेगे | चिन्ता नहीं करनी चाहिये | ससार भगवानका लीला-द्षेत्र है, 
यह मानकर भगवान्‌की लीलामें सहपे यथायोग्य भाग लेना चाहिये । 
मन भगवानमें रहे और भगवानकी सेवाके लिये ही जगतके सारे 
कार्य हों | 
(३) 

सादर हरिस्मिरण ! आपका पत्र मिला | मेरी समझसे भगवानने 
आपका जिनके साथ विवाहका विधान किया है, वही सर्वथा उपयुक्त: 
और ठीक है | आपके पति सदाचारी और भगवत्-सेवामें दृढ प्रीति 
रखनेवाले हैं ही, फिर आपको उन्हींकी सेवामें चित्त छगाना चाहिये | 
आत्महत्या करनेकी बात तो सोचनी भी नहीं चाहिये। किसी 
प्रकार शरीरका अन्त कर देनेसे ही जीव कर्म-बन्धनसे नहीं छूट 
जाता | बल्कि जेसे जेलसे भागा हुआ कैदी पकडे जानेपर और भी 
अधिक दण्डका भागी होता है, वेसे ही आत्महत्या करनेवाले पापी 
जीवको परलोकमें बड़ी भयानक यन्त्रणा भोग करनी पड़ती है । 
आत्महत्या करनेके बाद आपको जिनके प्रति लड़कपनमे आकर्षण 
था, वे मिल ही जायँंगे--यह निश्चय नहीं है | पता नहीं आप किस 
योनिमें कहाँ जायेँ और वे कहाँ रहें | विवाहके पहले दूसरी बात 
थी, पर अब जब भगवानके मज्जरूविधानके अनुसार माता-पिताने जिस 
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सत्पात्रके साथ आपका सम्बन्ध कर डिया है, उन्हींकों जीवन समर्पण 
करके सुखसे रहना चाहिये, नहीं तो, यद्द अथान्तिकी आग आपको 
यहाँ भी जछायेगी और आगे भी | 

यदि वास्तवर्मे आपके हृदयमे सच्चा प्रेम हैं और वे पुरुष भी 
यढि प्रेमक्रे ही उपासक हैं तो आयछोगाकों जीवनर्मे कमी न मिलनेका 
प्रण करके पत्रित्र वहिन-माईका मानसिक सम्बन्ध रखना चाहिये | 
यह भी न रहे तो ओर अच्छा है | 

आपको न तो दु,ख करना चाहिये और न अपनेको हतमागिनी 
ही मानना चाहिये | भगवानका भजन करना चाहिये और उनकी 
कृपापर विश्वास करके अपने जीवनको पवित्र और सुखी वना लेना 
चाहिये | आपका दु.ख तो आपकी कन्पनाका है और इस कल्पना- 
को छोडते ही मिंट सकता हैं | और यह कल्पना आपके लिये 
पाप-कन्पना है, अत, उसे छोड ठेना ही उचित है । 

(9) 

सादर हरिस्मरण ! आपका पत्र प्राप्त हुआ | उत्तर छिखनेमें 
कुछ देर हो गयी ! आपने जो अपनी स्थिति लिखी, वह अवश्य ही 
बडी शोचनीय है, पर इसे प्रारव्थका भोग ही समझना चाहिये | 
आपने जो निश्चय किया है, इसमें भी मुझे तो आपका मोह ही 
माद्म होता हैं | इससे तो अच्छा था कि आप भगवबानसे प्रार्थना 
करतीं, विश्वासपूर्वक उन्हें पुकारती । यों करनेपर वे कृपा करके 
आपके इस जन्म और परजन्म--दोनोंके लिये ययायोग्य व्यवस्था कर 
देते | मनुप्य यहीं मूल करता हैं और अपने मनक्की बात मगवानसे 
करवाना चाहता है | दूसरे जन्मर्म आपके और उनके कर्माुसार 
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किसकी क्‍या गति होगी, यह कौन कह सकता हैं | पर जब आपने 
निश्चय कर लिया है, तब भगबानसे ग्रार्थना कीजिये कि वे आपको 
सदूबुद्धि ठें, आपके जीवनको निष्पाप रकखें, और परजन्ममें आपकी 
इच्छा पूर्ण करे | इस सम्बन्धमे में कोई विशेष जानकारी नहीं रखता, 
इसलिये इस स्थितिमें नहीं हूँ कि आपको कुछ बता सकूँ | 


घरसे निकलकर भागनेकी बात बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिये, 
और जहॉतक बने, अपने रोगी पतिकी तन-मनसे सेवा करनी चाहिये । 
इससे आपको भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त होगी | पति कैसे भी हों, 
आपके लिये तो पूजनीय ही हैं | हॉ, वे किसी पापके लिये आज्ञा 
दें तो उनकी वह आज्ञा नहीं माननी चाहिये | और आपने उनकी 
ऐसी आज्ञा न मानकर बहुत अच्छा कार्य किया। बडोंकी उस आज्ञातकको 
तो मान लेना चाहिये जिसके परिणाममें अपनी हानि होती हो, पर 
उनकी कोई हानि न हो | परन्तु जिस आज्ञापालनमें उनका अपना 
भविष्य बिगड़ता हो, उसे न मानना ही कतेव्य है । “पाप करनेवाढा!, 
धकरवानेवाछा? और “पापका समर्थन करनेवाला'-तीनों ही पापी होते 
हैं । इसलिये किसीकी पापाज्ञाका न मानना उसे पापसे बचाना है । 
विशेष धर्मकी बात दूसरी है, पर वह सबके लिये पालनीय नहीं है । 

कर्मोका फेसछा देनेवाले श्रीमगवान्‌ ही हैं और उन्हींकी 
कृपासे किसतीकी धारणा” सत्य हो सकती है | अवश्य ही वह 
धारणा वर्ममयी होनी चाहिये । 
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(<१ ) 
पत्नीका त्याग सर्वथा अनुचित है 

सप्रेम हरिस्मरण | क्ृपापत्र मिछा | आपकी परिस्थिति ज्ञात 
हुई । पत्रको देखकर जान पडता है--आप खाध्यायशीछक और विवेकी 
पुरुष हैं | तभी तो विपम परिस्थितिमें पड़कर भी आपने थैर्य और 
विवेकका परित्याग नहीं किया है । आजकलके नवयुवक नये-नये 
विवाहके लिये खय॑ वहाने ढँढ़ा करते हैं | आपको तो पिताकी 
सम्मति ही नहीं, आदेश और आग्रह भी प्राप्त हैं, मित्र भी ऐसी 
ही सलाहे देते हैं, फिर अपके मार्ग कौन-सी बाधा थी £ इतनेपर 
भी आपने कतंव्यका विचार किया और दूसरोंसे भी परामर्श लेनेकी 
आवश्यकता समझी । यह आपकी साधुता ही है और इसके लिये 
आप साधुवादके पात्र हैं | 

अपनी पत्नीके जो दोष आपने लिखे हैं, वे सम्भव हैं उनमे हों, तो 
भी वर्मपत्नी हैं, यह सोचकर वे त्याग करने योग्य कदापि नहीं हैं । 
कही-कहीं तो पतियेमि ही बडे-बडे दोप देखे जाते हैं और क्षमामूर्ति 
नारियों सत्र कुछ सहन करके उसी पतिके साथ सतोपपूर्वक जीवन 
व्यतीत करती पायी जाती हैं | अधिकाग उदाहरण ऐसे ही हैं जहा 
मनचले पुरुष हैं और साध्वी श्री हैं | आपकी घटनाको मैं अपवाद- 
रूप मानता हूँ । ल्ियोके लिये शाबने यह आदेश दिया है-वे दरिद, 
बृद्ध, रोगी, मूर्ख, अधे, बहरे, क्रोती और नपुसक पतिका भी 
परित्याग न करे--- 


बुद्ध रोगवस जड़ धनहीना | अंधघ वधिर क्रोधी अतिदीना ॥ 
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जब नारी-जाति पुरुषके लिये इतना त्याग कर सकती है, तव पुरुपको 
क्या उनके लिये भी कुछ नहीं करना चाहिये ” यह कहॉका न्याय 
है ? विवाद या कलह एक ही ओरसे नहीं होता | कुछ-न-कुछ 
कारण दोनों ही ओर रहता है | यदि दोनों ओरके कारणका ठीक- 
ठीक अध्ययन करके उसे दूर करनेकी चेश की जाय तो विवादकी 
जड़ कट सकती है । कुठुम्बके अन्य सारे सदस्य यदि क्षमाभावको 
अपना लें तो केवछ एकके झगडाछू होनेसे कलह नहीं हो सकता | 
आपकी माताजीके लिये जेंसे आप पुत्र हैं, वेसे आपकी पत्नी भी 
उनकी पुत्री हैं । वे आपको ओर उनको अपनी सगी सनन्‍्तानकी तरह 
प्यार करने लगें तो कोई कारण नहीं कि पत्नीके खभावमें अन्तर न पडे | 
मेरे कहनेका मतलब्र यह नहीं कि पत्मीको अपनी ओरसे झुघारकी 
चेश नहीं करनी चाहिये | यदि वह बुद्धिमती और विवेकवती होतीं 
तो उन्हींका कतंन्य था--सास-सझुरके चरणोमें पड़कर अपनी भूछोके 
लिये क्षमा मॉगना और निरन्तर उनकी सेवार्में समन रहना, परन्तु 
किसी भी कारणसे यदि अज्ञानवश उन्होंने अपने कर्तन्यका पालन 
नहीं किया तो जो छोग सज्ञान और विवरेकी हैं, वे भी उन्हींकी तरह 
भूल करें, यह कदापि वाञ्छनीय नहीं हो सकता | 

आपने पत्ती-परित्यागके पक्ष और विपक्षमे जो युक्तियाँ उपस्थित 
की हैं, उनपर क्रमशः विचार किया जाता है---- 


१-श्रीरामनें सीताका परित्याग मनसे नहीं किया था | उनके 
मनमें सीताके प्रति सदा एक-सा आदरका भाव रहा | बाहरसे भी 
उनका त्याग तमी हुआ, जब और कोई मार्ग नहीं रह गया था। , 
प्रजाकी भी भूछ थी, प्रजाका उससे कोई हित नहीं हुआ | अन्तमें 
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गजाको मूल खीकार करनी पड़ी और सीताजीके सत्यकी विजय हुई। 
क्या यही परिस्थिति आपके सामने भी है ? क्या आपकी पत्नीपर भी 
ऐसा ही दोषारोपण किया गया है £ क्या उसके त्यागमें ही माता- 
पिताका कल्याण निहित है क्या त्यागके सिवा और कोई मार्ग नहीं 
रद्द गया है £ सीताका त्याग कितना ही न्याय्य क्यो न रहा हो, क्या 
आजतक उसके कारण प्रायः छोग श्रीरामपर आशक्षेप नहीं करते १ 

२-राजा कैकयने कैकेयीकी माताका परित्याग क्यों किया, इस- 
लिये कि वह ऐसा कार्य करनेको उतारू थी, जिससे राजाकी मृत्यु 
निश्चित थी | क्या आपकी पत्नी भी आपके प्राण लेनेको उब्यत है, 
फिर ऐसा संकन्प क्यों हुआ £ 

३-मनुस्मृतिमे ऐसी कनन्‍्याको त्यागनेयोग्य बताया है, जो विवाहके 
पहलेसे ही निन्दित, रोगिणी तथा दूषित आचरणकी रही हो । छल्से 
उसके साथ ब्याह कराया गया हो और उसके दोष बताये न गये हों। 
क्या यही बात आपके सामने भी है ? जो खमावतः नित्य-निरन्तर 
पतिक्रे साथ देष रखती हो वह स्त्री भी त्याज्य है, परन्तु आपकी दी 
ऐसी तो नहीं प्रतीत होतीं । वह तो इसलिये छूठी-सी जान पडती 
हैं. कि आप माता-पिताके पक्षमें होकर उनका सर्वथा तिरस्कार करते 
हैं। आपका माता-पिताके न्यायपक्षमें रहना नितान्त घर्मसगत है | 
आपको ऐसा ही करना भी चाहिये । वह खत्रीका अन्ञान है कि इस 
उचित कार्यको करनेपर भी वह आपसे कुपित रहती हैं। उन्हें 
समझानेकी चेश हो अथवा उन्हे कुछ काछ अछग रक्खा जाय जेसा 
कि वह अब भी पिताके घरमें हैं, यही उनके लिये ठण्ड है | त्याग 
कर सर्वया दूसरा विवाह करनेके लिये तो कोई भी विवान नहीं हैं। 
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जब नारी-जाति पुरुपके लिये इतना त्याग कर सकती है, तब पुरुषको 
क्या उनके लिये भी कुछ नहीं करना चाहिये * यह कहॉका न्याय 
है ? विवाद या कलह एक ही ओरसे नहीं होता | कुछ-न-कुछ 
कारण दोनों ही ओर रहता है | यदि दोनों ओरके कारणका ठीक- 
ठीक अध्ययन करके उसे दूर करनेकी चेश की जाय तो विवादकी 
जड़ कट सकती है । कुटुम्बके अन्य सारे सदस्य यदि क्षमाभावको 
अपना लें तो केवछ एकके झगडाछू होनेसे कलह नहीं हो सकता । 
आपकी माताजीके लिये जैसे आप पुत्र हैं, वेसे आपकी पत्नी भी 
उनकी पुत्री हैं | वे आपको ओर उनको अपनी सगी सनन्‍्तानकी तरह 
प्यार करने छों तो कोई कारण नहीं कि पत्नीके खमावमम अन्तर न पडे | 
मेरे कहनेका मतलब यह नहीं कि पत्नीको अपनी ओरसे झुघारकी 
चेश नहीं करनी चाहिये | यदि वह बुद्धिमती और विवेकबती होतीं 
तो उन्हींका कतंव्य था---सास-सझुरके चरणोमें पड़कर अपनी भूलेकि 
लिये क्षमा माँगगा और निरन्तर उनकी सेवामें सलम रहना, परन्तु 
किसी भी कारणसे यदि अज्ञानवश उन्होंने अपने कर्तन्यका पालन 
नहीं किया तो जो छोग सज्ञान और विवेकी हैं, वे भी उन्हींकी तरह 
मूल करें, यह कदापि वाञ्छनीय नहीं हो सकता। 

आपने पत्नी-परित्यागके पक्ष और विपक्षमे जो युक्तियाँ उपस्थित 
की हैं, उनपर क्रमश: विचार किया जाता है-- 


२-श्रीरामने सीताका परित्याग मनसे नहीं किया था | उनके 
मनमें सीताके ग्रति सदा एक-सा आदरका भाव रहा | बाहरसे भी 
उनका त्याग तभी हुआ, जब और कोई मार्ग नहीं रह गया था | , 
प्रजाकी भी भूल थी, प्रजाका उससे कोई हित नहीं हुआ | अन्‍्तर्मे 


पत्लीका त्थाग सर्वेथा अज्ुचिित है २४७ 


प्रजाको भूछ खीकार करनी पडी और सीताजीके सत्यकी विजय हुईं। 
क्या यही परिस्थिति आपके सामने भी है ? क्‍या आपकी पत्तीपर भी 
ऐसा ही दोपारोपण किया गया है ? क्‍या उसके त्यागमे ही माता- 
पिताका कल्याण निहित है £ क्या त्यागके सिव्रा और कोई मार्ग नहीं 
रह गया है £ सीताका त्याग कितना ही न्याय्य क्यों न रहा हो, क्या 
आजतक उसके कारण प्रायः छोग श्रीरामपर आक्षेप नहीं करते * 
२-राजा कैकयने कैकेयीकी माताका परित्याग क्‍यों किया, इस- 
लिये कि वह ऐसा कार्य करनेको उतारू थी, जिससे राजाकी मृत्यु 
निश्चित थी | क्या आपकी पत्नी भी आपके ग्राण लेनेको उद्यत है, 
फिर ऐसा सकत्प क्यों हुआ * 
३-मनुस्मृतिर्मे ऐसी कन्याको त्यागनेयोग्य बताया है, जो विवाहके 
पहलेसे ही निन्दित, रोगिणी तथा दूषित आचरणकी रही हो | छलसे 
उसके साथ ब्याह कराया गया हो और उसके दोष बताये न गये हों। 
क्या यही बात आपके सामने भी है ” जो खभावत, नित्य-निरन्तर 
पतिके साथ द्वेष रखती हो वह खत्री भी त्याज्य है, परन्तु आपकी ख्री 
ऐसी तो नहीं प्रतीत होतीं | वह तो इसलिये छूठी-सी जान पड़ती 
हैं कि आप माता-पिताके पक्षमे होकर उनका सर्वथा तिरस्कार करते 
हैं | आपका माता-पिताके न्यायपक्षमें रहना नितान्त घर्मसगत है | 
आपको ऐसा ही करना भी चाहिये । बह ज्लीका अज्ञान है कि इस 
उचित कार्यको करनेपर भी वह आपसे कुपित रहती हैं। उन्हें 
समझानेकी चेश हो अथवा उन्हे कुछ काल अछग रक्खा जाय जेसा 
कि वह अब भी पिताके घरमें हैं, यही उनके लिये ढण्ड है | त्याग 
कर सर्वया दूसरा विवाह करनेके डियेतो कोई भी विवान नहीं हैं।। 


( ८२ ) 
पत्नीसे अनुचित लाभ न उठाइये 


सप्रेम हरिस्मरण ! आपका पत्र मिला | आपने लिखा--मेरी 
पत्नी बडी बुद्धिमती है, स्वभाव भी अच्छा है। सबके साथ अच्छा 
बर्ताव भी करती है। परन्तु मेरी सब बातें नहीं मानती | कहती 
है ,इस बातकों मानना पाप है |? मैं उसे पतित्रता शाण्डिलीका 
उदाहरण देता हूँ, पर वह उसे स्वीकार नहीं करती । इससे हम 
दोनोंमें कलह रहती है | मेरी बात मानना पाप है या न मानना | 
इस विषयर्मे आपकी राय लिखिये । 


इसके उत्तरमें निवेदन है कि पतित्रता आर्य लीको निश्चय ही 
अपने पतिदेवका छायाकी भाँति अनुसरण करना चाहिये | पतिकी 
वात तो क्या, उसकी थ्रत्येक रुचिका आदर करके उसे सिर चढ़ाना 
चाहिये । अन्यान्य सब घर्मोको छोड़कर केवल पतिके ग्रसन्‍नता- 
सम्पादनको ही अपना परम और एकमात्र धर्म मानना चाहिये | 
पतिके लिये, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, जिसका त्याग पतित्रता नहीं 
कर सकती । परन्तु केवछ इसी सिद्धान्तपर मूर्खताके साथ चिपटे 
रहनेके दुराग्रहसे काम नहीं चलता | धर्म दो तरहके होते हैं-- 
सामान्य और विशेष | सामान्य घर्म सबपर लागू होता है और 
विशेष धमेका विशेष परिस्थितिमें विशेष व्यक्तियोंद्वारा ही धारण होता 
है | शाण्डिलीजी असाधारण देवी थीं | उन्होंने पातित्रतके विशेष 
धर्मका ही अवलम्बन किया था | इससे उनमें ऐसी शक्ति आ गयी 
थी कि उनके कह देनेमात्रसे -सूर्यका- उस्य होना रुक गया | जो 


पल्नीसे अचुचित छाम न उठाइये २५१ 


इस प्रकारकी विशेष धर्मयुक्त शक्तिमती देवी हों, वे शाण्डिलीकी तरह 
पतिदेवको वेश्याके यहाँ ले जायेँ तो भी कोई हर्ज नहीं | उनका वह 
विशेष धर्म उनकी रक्षा करेगा और उनके पतिको भी पाप-कर्मसे 
बचा लेगा | ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि विशेष धर्मवाली पतिब्रता 
देवीने पतिकी आज्ञासे पर-पुरुषके पास जाना स्वीकार कर लिया | 
परन्तु जब वह पर-पुरुषके पास पहुँची तो उसके पातिव्रत-तेजसे 
उस पुरुषका चित्त छुद्ध हो गया और वह उसे माता कहकर चरणोंमे 
छोट गया । परशुरामने पितृ-भक्तिके विशेष धर्मको ग्रहण करके उनकी 
आज्ञासे अपनी सगी माता और तीन भाइयोको मार दिया | परल्तु 
उनके विशेष धर्मने पितासे वरदान दिल्वाकर उन चारोंकों पुन 
जिला दिया और उनको परशुरामके द्वारा मारे जानेकी वात भी उन्हे 
याद नहीं रही | परन्तु ये बातें सबके लिये नहीं होतीं | यह 
अनुकरण करनेकी चीज नहीं है | सामान्य धर्ममे पतित्रता पक्नीको, 
पितृमक्त पुत्रको, गुरुभक्त शिष्यकों और स्वामिमक्त सेवककों अपने 
पति, पिता; गुरु और स्वामीकी वहींतककी आज्ञाओंका पालन करना 
चाहिये, जिनके पालनसे आज्ञा देनेवरालोकों पाप न होता हो | 
मर ् रु रथ 
अपनी हानि हो, अपने नरकर्मे जानेकी सम्भावना हो, वहाँ- 
तककी आज्ञा भी मानी जा सकती है, परन्तु जिस आजन्नाके पाठ्नसे 
आज्ञा देनेवालेकी नरकमें जाना पडे, ऐसी अगाल्लीय आज्ञाको कभी 
नहीं मानना चाहिये । जेंसे पति अपनी पत्नीको यदि पर-ख्रीसे 
व्यभिचार करनेमें सहायता ठेनेकी या पर-पुरुषके साथ व्यमिचार 
करनेकी आज्ञा दे तो उसे कभी नहीं मानना चाहिये । जैसे पिता 


रणर लोक-परलोकका सुधार भाग ३ 


किसी दूसरेका अहित करनेकी, चोरी-डकेती, खून या व्यभिचार 
आदिकी आज्ञा दे, अथवा स्त्रय चोरी, जारी, हिंसा आदि पापकर्म 
करता हो और उसमें सहायता करनेकी आज्ञा दे तो उसे नहीं मानना 
ही कर्तव्य और धर्म है | पापबुद्धि और परापचेष्ठका समर्थन करना 
भी पाप है, फिर पाप करना तो पाप होगा ही । और जो इस प्रकार 
किसीको--पत्नी, पुत्र, शिष्य या सेवकको पापमें लगावेगा, वह भी 
ग्रेरक्क और समर्थक होनेसे पापका भागी होगा ही । ऐसी हाल्तमें 
उसकी आज्ञा न माननेमें ही उसका और अपना कल्याण है। 
आपके पत्रसे, जब कि आप शाण्डिलीका उदाहरण देनेकी बात 
लिखते हैं, ऐसा अनुमान होता है कि आपने अवश्य ही किसी पाप- 
कार्य करने या करानेके लिये अपनी धर्मपत्ीको आज्ञा दी होगी और 
उन्होंने उसे पाप बतछाकर माननेसे इन्कार किया होगा। यदि ऐसी बात 
है तो मेरी समझसे उन्होंने बहुत ठीक किया है और ऐसा ही सबको 
करना भी चाहिये । और आपको भी उनपर नाराज न होकर अपना 
सौभाग्य मानना चाहिये और अपनी पत्नीका क्ृतज्ञ होना चाहिये कि 
जो वे आपको पाप-पथपर चलनेसे रोकती हैं । पति-पत्नीका परस्पर सच्चे 
मित्रका नाता है और मित्रका धर्म है---'मित्रको कुमार्गसे हटाकर 
सुमार्गपर चलाना ।? ( “कुपथ निवारि सुपथ चलावा |? ) 

पतिर्योने, पिताओंने, गुरुओंने और मालिकोंने अपने अधिकार- 
का और शाखकी आज्ञाओंका बडा दुरुपयोग किया है, और बहुत 
अनुचित छाम उठाया है | पतियोंने अपनेको परमेश्वर बतलाकर 
भोली ल्लियोंसे अपनी नारकीय पापवासनाकी पूर्तिमें सहायता प्राप्त 
की, पिताओंने अपनी स्ार्थसिद्धिके लिये पुत्रोंको पाप-पथपर अग्रसर 


पत्नीको मारना महापाप है ए७३ 


किया, गुरुओने अपनी निन्दनीय इच्छाओंकी पूर्तिके लिये शिष्य- 
शिष्याओको कुमागंपर चछाया और मालिकोंने अपने जधन्य स्वार्थ- 
साधनके लिये सेवकोंको चोर, डाकू, हिंसक और बदमाश बनाया । 
आज बडोंके प्रति छोटोंका जो अनादर देखा जाता है, उसमे एक 
कारण यह भी है, जो ग्रतिक्रियाके नियमके अनुसार अनिवार्य था। 

सचमुच आपकी पत्नी बुद्धिमती हैं और साथ ही आपकी सच्ची 
हितेषिणी भी हैं | आप उनका उपकार मानिये और उनकी 
बुद्धिमत्तासे छाम उठाकर अपने जीवनको पवित्र बनाइये | कभी भी 
शाण्डिडीजीका उदाहरण देकर उनके द्वारा अपनी पापवासना-पूर्तिकी 
चेश मत कीजिये | शाग्डिलीजीका आचरण अपबाद है, सर्वसावारण- 
के छिये नियम नहीं | हाँ, पतिकी पवित्र सेवा्में अपने तन-मन-वन- 
का उत्सर्ग कर देना स्रीका पवित्र वर्म है और उसका उसे अवश्य 
पालन करना चाहिये | याद रखना चाहिये, पत्नीकी बुद्धिमें पति 
परमेश्वर है, परतु पति अपनेको परमेश्वर समझकर पत्नीको गुलाम समझे--- 
यह स्वथा अनुचित है | पत्नी अद्भोट्टिनी है और पतिके द्वारा सदा 
ही सम्मान तथा सदृव्यवहार प्राप्त करनेकी अधिकारिणी है । 

मेरे पत्रमें कुछ कटठुता आ गयी हो तो कृपया क्षमा करें । 





( ८३ ) 
पत्नीको मारना महापाप है 
सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिछा | आपने लिखा कि भमें 
कमी-कमी गुस्सेमें आकर अपनी पत्नीको कटु॒ुवचन कह वेठता हूँ । 


श्णछ लेक-परकोकका छुघार भाग ३ 


इसपर कमी तो वह चुप रह जाती है और कभी कुछ सामने बोल 
देती है | जब बोल देती है तब मेरा गुस्सा और बढ जाता है और 
में उसे मार बैठता हूँ । मुझे इसके लिये कभी-कभी पीछेसे पश्चात्ताप 
भी होता है | अब आप बताइये कि मुझे क्या करना चाहिये |? 


मेरी समझसे अपनी पत्नीपर पतिका हाथ उठाना बहुत बडा 
पाप है | क्योंकि वह असहाय है, पतिके ही आश्रित है, बदलेगे 
वह सिवा दुखी होने, रोने अथब्ना कड़े मिजाजकी हो तो कुछ 
कटुवचन कहनेके और कोई प्रतिकार नहीं कर सकती | क्रोव तो 
किसीपर भी नहीं द्योना चाहिये। वह्द तो महाशत्रु है | जिसके 
मनमें आता है उसको पहले जछाता है और जिसके ग्रति आता है 
उसको पीछे ( वाणी आदिके द्वारा ) प्रक८ होनेपर जछाता है | 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी अपने हितके लिये उसका सर्वथा त्याग 
ही करना चाहिये | परन्तु यदि आबे ही तो समान शक्तिवालेपर आनेसे 
उसका कुछ ओचित्य भी कहा जा सकता है | लेकिन जो अपनेसे 
हीनवछ हो, अतिकार करनेकी शक्ति न रखता हो, चुपचाप रोने 
और दुखी होनेके सि्या कुछ भी न कर सकता हो, उसपर क्रोध 
करना तो चस्तुत बड़ी ही नीचता भौर कायरता है । परन्तु होता 
है प्राय यही | .दुर्वलूपर ही गुस्सा आया करता है | फिर पत्नी तो 
सहर्मिणी है | उसका समान दर्जा है, उसकी अकारण अबज्ञा 
करना भी पाप है, मारना तो महापाप है | स्री वहमें हो सकती है 
सच्चे प्रेमले, सदयवहारसे और द्वितकर मधुर बचनोंसे | उसके 
हिंतके लिये व्रिना गुस्सेके उसे कभी कटु शब्द कहे जायें तो वह 


' ४ | 
4 
के 
री 


पन्‍नीकों मारना महापाप 


पक बात नहों दि 8 पत्ते माय 4० ०७००-०७ व्गमऱी मदन 40 ४ के 
दोषी बाद नहां ह परन्तु मसाव-हा-साए धामयरसात्ना था कब्ना 
5 उम्दा सार 0 4 5 फल 2 अर 5 2 
चाहक | उनका सार उह हतताते गया ह६--- 
दआतन्मन ४ निद्न्लानि मन अर क समाखचर 73 
त्मन प्रनदूलान परपा ने समाचग्द ॥ 
22 कल पफथ अदयनेक्नो पत्र सत्य 5५ होती हो >प5>- प्र्न्ि 
जा-जा दात अउनक्ा प्रावरूल साइन हाता हा, दृसरक खत 
330 न ० तक सके आपको कोई कक नल न गली दे 
उनझआा छऋभा ने कर |! आउका बाई कडठ्ठा जवान कहे राजा 
हल उनमे >> हू. 





पक ह््या हब घपेक्ार 5 कि द्रा््स्प्जिजनर 
आपका जया आधरक्तार हू के व्यप दुस्तराका छुरा जतान कह, उन्हं 
गाडी दे दौर मारे 
गाद्य 5 आर नसार 


हि पे ० क्कि पीका 
अतजत् न आवउन अन्यतेत्ष वितवेज्न करता ड्र क्न पचछक्ष 





० 2. आदनकों ् आप छोड £3“प जि कद लिये बट शपथ 
मारनेकी आदनकों स्वेण आप छोड ही द॑ | इसके लिये तो आपब 
लि 3० आपको ०० पनीर मल 2 ४ होता कलह पता ल्ग्ता 
कर छल | आपको कनी-कषमी पश्चताप हाता हैं. इससे पता रूगता 
>> $:. थाप इस चीजको न द्री मानते ज्् 00५ ०० मक. 
हे क्लि आप इस चीजको दुरी मानते हैं | अतए्त्र आपने लिये इसे 

कक न अमर कट कटिन नहीं ४-० होगा लरलअआ, डाच्ड बन 7 उफ य्यासाध्य न्‍-्यन्‍क पु >-पनक. ान्‍कान 
छांडना बहुत काॉथिन न हांगा | कट दब मा च्यासाध्य न 
बोर्ड क्योकि कटक्लो प्रतिऋ्ार 7 0 प्राय वजन, उधम होना रू ञँ बन आन 
ल | क्याक्त काटुक तक्मार सा आश्रय आटु हां हाना हू आर 


_्म्_्जजी 
॥/! 


उससे कटुताने और भी बढनेकी आजड्ढा रहती है 


क्कियं दी 


(॥/ 


साथ ही मेश आपकी पत्नीसे नी यह अजुरोब 
वाणीका सकम करें । आपके कठु शब्दोकि बदलेने या तो चुप रहें या 
यदि आपका गुस्सा बढ़नेकी सम्भावना ये हो तो ठीक समय देखकर 
बहुत नन्न तथा मीठे शब्दोंगे आपको समझा दे | ऐसा होगा तो झिर्‌ 
मार-पीटका प्रसंग कमी आवेगा ही नहीं । 


विद्येप भगवत्कृपा | 
जा» 3क४-+-7- 


( ८४ ) 
पत्नीका त्याग अनुचित है 

सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला । आपके वेहय मित्रके 
धर्म-सकठका हाल माक्म हुआ | भलीमॉति त्रिचार करनेके बाद इस 
सम्बन्धमें मेरे मनर्में जो बात आयी है, उसे मैं नीचे लिख रहा हूँ । 
मैं समझता हूँ कि इसके अनुसार करनेसे आपके मित्रकी तथा उनके 
बरवार्लोकी भर्ताई होगी | पत्नीके त्यागका विचार तो कमी नहीं करना 
चाहिये | जब वह अपनेको निर्दोष बतलाती है, तब केवल सन्देह- 
वश उसके पल्‍ले दोष बाँधना सर्वेथा अनुचित और हानिकारक है। 
सन्देहका छाम तो अदाठ्तमें भी मिलता है| दूसरी बात यह है कि 
उनकी पत्नीकी तथा की उम्रमें इतना अन्तर है कि वह पत्नीके 
मनमें आकर्षण उत्पन्न करने योग्य नहीं है । मैं तो समझता हूँ, उनकी 
पत्नीसे ऐसा कोई दोष बिल्कुछ नहीं हुआ है और वह ॒सरब्वथा 
निर्दोष है । उसके साथ आपके मित्रको धर्मपत्नी मानकर वैसा ही 
सुन्दर और खाभाविक व्यवहार करना चाहिये । 

फिर यदि थोडी देरके लिये मान भी लें कि ख्रीमें कोई दोष 
आया है (यथपि ऐसी बात प्रतीत नहीं होती ) तो वैसी हाछतमें वस्तुतः 
उसमें प्रधान दोष किसका है, इसपर विचार करना चाहिये | मेरी 
समझसे तो ऐसे ग्रसल्लोंमें ्लीका दोष जहाँ दो-चार आने होता है, 
वहाँ पुरुषका वारह-चौदह आने होता है । ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 
कर दी जाती है कि स्त्री बेचारी विवश हो जाती है | इस इश्टिसे भी 


चह स्वेथा क्षम्य है | दण्डका पात्र तो पुरुष होता है जो प्राय: बचा 
रह जाता है। 


पत्नीका त्याग मनुचित है २०७ 


पत्नीके त्यागम तो हानि-ही-हानि है | कुछपर विचार कीजिये 
(९ १ ) यदि वह निर्दोष है और केवछ सन्देहवण उसका त्याग कर 
दिया जायगा तो उसे महान्‌ दू ख होगा | उसकी अन्‍्तरात्माके मूक 
अभिगापमे आपके मित्रका अहित होगा | ( २ ) परिस्थितिबञ यदि 
कभी कोई दोप बना हैं, तो वह इसके लिये मन-ही-मन जलती ही 
होगी | त्यागकी बातसे उसकी वह जलन बढ़ेगी और उसको बडा 
दु ख होगा, जो आपके मित्रके लिये अनिश्कारक होगा । ( ३ ) उसकी 
छोटी उम्र है, आजके गदे वातावरणमें उसका जीवन पवित्र रहकर 
कैसे निम सकेगा । यद्रि पवित्र न रह सका तो इसकी जिम्मेबारी 
भी आपके मित्रपर आचेगी | ( 9 ) आपके मित्र भी अभी युवक हैं, 
उनके जीवनमें भी पाप होना सर्वथा सम्भव है | ( ५ ) अभी तो 
घरमें ही क्लेश है, पर यह बात यदि मुहल्ले-गाँवमें फेली तो बडी 
बदनामी होगी, मान-सम्मानका नाश होगा और बच्चोंका सम्बन्ध 
होना कठिन हो जायगा | और यदि सन्देहबश इतनी वडी जोखिम 
उठायी जायगी तो वह बहुत वडी मूर्खताका कार्य होगा । ओर भी 
बहुत-सी हानियाँ हैं | 

आपके मित्रको चाहिये कि वे अपनी पक्नीके साथ हृदयसे प्रेम 
करें । मनुष्यम कमजोरी होती है । मेरी तो ऐसी धारणा है कि 
ल्रियोंकी अपेक्षा आजकल पुरुष अधिक पापी हैं । पापके प्रस्ताव 
और प्रयत्न पहले पुरुषोंकी ओरसे ही होते हैं | यदि कभी किसी 
परिस्थितिक्श किसी त्लीसे कोई दोप बन भी गया हो तो उसे उसके 
पल्‍ले बॉघकर, उसे दोपी साबित कर उसके जीवनको बिगाड़ना नहीं 
चाहिये । यह और भी बडा पाप है, क्योंकि इसमें पार्पोके बहुत 


लो० प० छु० भा० ३-१७--- 


२०८ लोक-परलोकका झुघार भाग रे 


अविक बढ़नेकी सम्भावना है । किसीके छिद्बको प्रकाश करनेकी 
अपेक्षा अपना अड्ड देकर भी उसे ढक देना कहीं श्रेष्ठ है | फिर वह 
तो उनकी धर्मपज्ञी है और आपके लिखनेके अनुसार बड़े अच्छे 
खभावकी भी है । उसे सर्वथा निर्दोष मानकर ही व्यवहार करना 
चाहिये । इसीमें उसका और आपके मित्रका तथा बच्चोंका कल्याण 
है | हाँ, यदि आवश्यक ही हो और सम्मत्र हो तो बृद्ध महाशयके 
लिये परथक्‌ प्रबन्ध किया जा सकता है । अवसरपर उनका तो त्याग 
भी किया जा सकता है, पर धर्मपत्नीका नहीं । यही धर्म है और 
यही कर्तव्य है । 

इसके अतिरिक्त विश्वासपूर्वक श्रीभगवानूसे प्रार्थना करनी चाहिये 
और उनकी पत्नीको भी चाहिये कि वह भी नित्य भगवान्‌के नामका 
नियमित जप करें । तथा सबको सबूबुद्धि प्रात्त हो, इसके लिये 
भगवानसे प्रार्थना करें | इससे पिछले पार्पोका नाग होगा, मनमे 
पवित्रता आवेगी और भविष्यमे पापोंसे बचनेकी शक्ति ग्राप्त होगी । 


465 >-45.&2:--.-- 
(८५ ) 
दुष्ट पतिको पत्नी क्या समझे ९ 
सादर हरिस्मरण | आपका छपापत्र मिला | अत्यन्त दुष्ट स्वभाव- 
के जो पुरुष अपनी सती-साध्वी निर्दोप पत्नियोंकों मारते हैं, उन्हें 
छोड़ देनेकी तथा उन्हें ठीक करनेके लिये दूसरी श्री घरमे छाकर 
रखनेकी घमकी देते हैं, पर-ख्लीके पास जानेसे रोकने तथा समझानेपर 
अत्यन्त अनुचित ढंगसे डॉटते-फट्कारते एवं अपमान करते हैं, वे 


दुए पतिको पत्नी क्‍या समझे ? ०९, 


मूर्ख पुरुष अपने ही हाथो अपने सिरपर प्रहार कर रहे है ) अपने 
ही गिरकर जलनेके लिये मीपण नरकाम्रिकों प्रज्चलित कर रहे है | 
इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि नें महापाप कर रहे &ै और उसका 
भयानक परिणाम, भगव्रत्कृपासे कोई पायश्चित्त नहीं हो गया तो, उन्हे 
अवश्य ही भोगना पडेगा, परन्तु पतिब्रता पत्नी पतिको ऐसा दुःखद 
परिणाम भोगते देखकर सुखी थोडे ही होगी । 

बहुत दिन पहलेकी वात हैं, क्रिसी सजनने महात्मा गॉधीजी- 
से पूछा था कि “निर्दोप सीताको वनमे अकेली छुड़वा देनेवाले रामको, 
साध्वी द्वौपदीको जुए्के दावपर लगा देनेवाले युधिष्ठिकको और सती 
दमयन्तीको जगलमे अधंवत्रा सोयी छोडकर चल देनेवाले नलको 
मनुष्य समझा जाय या राक्षस ” इसपर महात्माजीने उत्तर दिया था 
कि “इसका निर्णय तो सीता, द्रौपदी और दमयन्ती ही कर सकती 
है और उन्होंने क्या निर्णय किया तथा अपने-अपने पतिको क्या 
समझा---यह उनके आचरणोंसे स्पष्ट है |? 

ठीक स्मरण नहीं है, प्रश्नकर्ताके और महात्माजीके शब्द क्‍या 
थे | पर जहॉतक स्मरण है, भाव यही था । ऐसी स्थितिमें पत्नीके 
साथ अनवरत दुष्ताका व्यवहार करनेवाले पतिकों क्या समझना 
चाहिये, इसका यथार्थ निर्णय तो उसकी पत्नी ही करेगी । परन्तु यह 
निर्विवाद है कि उसका पति अपराधी है और दण्डका पात्र है । 

प्रतिदिन असहाय होकर चुपचाप झिड़कियाँ, गालियाँ, थप्पड़ 
और प्ूँसे सहकर पतित्रता बने रहनेका उपदेश देना तो सहज है, 
परन्तु ऐसी परिस्थितिमे कितनी और केसी शारीरिक तथा मानसिक 
यन्त्रणा होती है तथा मनकी उस समय क्या दशा होती है--इसका 


२६० लोक-परलोकका सुधार भाग ३ 


अजुभव तो भुक्तभोगीको ही हो सकता है । कलम चलानेवाला कोई 
इसपर क्या लिखे; परन्तु ऐसी त्लरीको कम-से-कम इतना तो अक््य , 
करना चाहिये कि वह ऐसे पतिसे अलग अपने मैकेमें अथवा अन्य 
किसी सुरक्षित स्थानमें रहे और कानूनी कार्रवाई करके निर्वाहका 
खर्च पतिसे वसूल करे । 

वस्तुत, हिंदू नारीकी शोभा और उसका गौरव तो इसमे है 
कि वह अपने पवित्र सतीलके तेजसे पतिके दुराचारी तथा अत्याचार 
स्वमावकों बदछ दे और उसके जीवनको पवित्र बना दे | यमराजको 
जीतनेवाली पतित्रता चाहें. तो भगवत्कृपाके बलपर क्या नहीं कर 
सकतीं । ऐसा होना असम्मव नहीं हैं | कठिन तप*साध्य अवश्य है । 

अब ऐसे पति महाशर्योंसे यह कहना है कि वे अपनी इस 
दुर्नीतिको नहीं छोड़ेंगे तो अपना तथा हिंदूजातिका भी बडा 
अकल्याण करेंगे । ल्लियोमें भी चेतन आत्मा है । उनको भी शारीरिक 
तथा मानसिक पीड़ा होती है । वे पत्थरकी तो हैं ही नहीं जो आपकी 
डॉट-मारकों सहती रहें और बदलेमें कुछ भी न करें । आपलोगेंको 
अपना जीवन पवित्र बनाना चाहिये और सती-साध्वी निर्दोष पत्नियोको 
सतानेसे बाज आना चाहिये | इसीमें आपका कल्याण है । 


हल --++-्छश8००5-5-- 
(८६ ) 
पतित्रता 


सम्रेम हरिस्मरण | कृपापत्र मिला | धन्यवाद । आपके प्रइनोंका 
उत्तर इस ग्रकार है-. 


पतिवता २६१ 
जो स्री-- 


उत्तम के अस बस मन माही । सपनेहु आन पुरुष जग नाद्दी ॥ 

--इस आदर्शके अनुसार कभी मनसे भी पर-पुरुषका चिन्तन 
नहीं करती, अपने पतिको ही परमेश्वर मानकर सदा उसीसे प्रेम 
रखती है, उसीके सुखमे सुख और उसीके दु.खमें दु ख मानती है | 
निरन्तर पतिकी सेवासे पतिको सनन्‍्तुष्ट रखनेकी चेश करती है। जो 
अपनेको पतिपर न्योछावर करके उसके साथ एक प्राण एक आत्मा 
हो चुकी है | पतिके सोनेके बाद सोती और उठनेसे पहले ही 
जागती है । पतिके गुरुजनोंका पवित्र मनसे स्वागत-सत्कार-सेवा 
करती है, वह स्ली सती या पतित्रता कहलाती है । 

इस प्रकार पातिव्रत-धर्मका अधिक समयतक पालन करनेपर 
नारीमें अपूर्व शक्ति आ जाती है, फिर तो देवता भी उससे डरते 
हैं | कोई कामी पुरुष उससे बलात्कार करने जाकर जीवित नहीं 
रह सकता । पतित्रता एक अग्नि है, जहाँ पापी तिनकेके समान भस्म 
हो जाते हैं । ऐसी श्री सिद्ध पतित्रता मानी जाती है । जो सिद्ध 
नहीं, साघन-पथपर चल रही है, वह भी किसी पापीके बलात्कारसे 
अशग़ुद्ध नहीं होती | यदि वह अपने मनमे पापकी वासना जरा भी 
न आने दे तो उसके शरीर॒कों कोई पापी बल्पूवेक स्पर्श कर देता 
तो भी वह वास्तवमें “असती? नहीं मानी जाती । वह शाल्लीय 
ग्रायश्वितत करके अपनी दैहिक अशुद्विको दूर करके फिर पूर्ववत्‌ शुद्ध 
हो जाती है | 

सतीके सतीत्वको बल्पूवंक उसकी इच्छाके विपरीत नष्ट 
करनेवाला पुरुष कोटि कल्पोंतक रौख़ नरकमें पड़ता है, ऐसा 
संतोंका वचन है | 


२६२ लोक-परलोकका खुधार भाग रे 


खी और पुरुष दोनोंके लिये ससारसे पार होनेका मार्ग है-पापसे 
बचते हुए भगवान्‌का भजन करना । जो जिस वर्णमे है, उसके 
अनुसार अपने घर्मका पालन करते हुए सब प्रकारकी बुरा्योसे दूर 
रहे तथा मवभयहारी भगवानके चरणोंका निरन्तर चिन्तन करता 
रहे | भगवानके शरण होकर उनकी ही इच्छासे उन्हींके लिये जीवन 
धारण करे | वही करे जो मगवानको प्रिय हो | भगवानूकों क्या 
प्रिय है--यह शास्त्र बतलाते हैं | क्‍योंकि शात्र ही भगवानके 
आदेश हैं । शासतरमें जो न करने योग्य कहा हो उसे न करना | 
जो कर्तव्य बताया गया हो, वही करना यही प्रत्येक त्री-पुरुषका 
धर्म है। इसीसे वे ससार-समुद्रके पार जा सकते हैं । शेष सत्र 
भगवानकी दया | 


+--+९-< फेककिपककिकी->-0%-० 


( ८७) 
पतिका धर्म 

प्रिय महोदय ) संग्रेम हरिस्मरण ) आपका पत्र मिला । आपने 
जो बातें छिखीं, वे कुछ अंशोगें सत्य हैं, पर्तु मनुष्यकों विचार 
करना चाहिये अपने धर्मपर । जो अपने धर्मको नहीं देखता, लय 
धर्मपर आरूढ् नहीं रहना चाहता और दूसरेकों धर्मपर आरूढ न 
देखकर झछ्ठाता है, उसकी झल्छाहट्से कोई अच्छा फल नहीं होता । 
आप चाहते हैं नारियाँ सीता-साविन्री क्यों नहीं बनतीं, पर आप मेह 
क्यों नहीं सोचते कि पुरुष श्रीरामचन्द्र और सत्यवान्‌ क्यों नहीं बनते । 
जियो अपने धमंका पालन करें यह बहुत आवश्यक है, परन्तु पुरुषोके 


पतिका घ्म २६३ 


लिये भी तो धर्मपाठडन कम आवश्यक नहीं है । मेरे पास एक बड़ा 
करुण पत्र आया हैं | एक बहिन लिखती है “मेरे खामी मुझे गालियो 
बकते हैं, मारते हैं, न माद्म क्या-क्या करते हैं यहॉतक कि मुझपे 
वेश्यावृत्ति करवाना चाहते हैं | बताइये मे क्‍या करूँ |! इस वहिनको 
क्या उपदेश दिया जाय ऐसे पतिकी आज्ञा माननी चाहिये या 
उसका बहिष्कार करना चाहिये ” एक विबवा बहिन लिखती हैं कि 
“मेरे देवरने मुझे फुसछाकर मुझसे सादे कागजपर सही करवा ली 
और अब वह मेरी न्यायोचित सम्पत्तिकों हडपना चाहता है मैं 
क्या करूँ |? यह तो नमूना है । ऐसी घटनाएँ कितनी होती होंगी | 
पुरुर्षोका अत्याचार बेहद बढ़ गया है | आप अपने पत्रमें केवल 
पत्नीकी शिकायत-ही-गिकायत लिखते हैं, परन्तु आपके पत्रकों पढनेसे 
पता छगता है कि उस बेचारीका यदि कोई दोष है तो यही है वह 
निर्दोष है---उसे छछ-कपट नहीं आता | दोष तो सारा आपका है 
जो आप उसके सामने परमात्मा बनकर बेठते हैं और उसकी न्याय- 
संगत सम्मतिके विरुद्ध उससे अपनी पूजा कखाना और अनुचित 
बातोमें उसका सहयोग ग्राप्त करना चाहते हैं । आपको क्या हक है, 
उससे आप गदा गाना गानेको कहें और वह न गाये तो आप उसे 
पतित्रता न समझें ? आपको क्या हक है, आप उसे शराब पिछाकर 
सिनेमामें ले जाना चाहें और वह हाथ जोड़कर इसके लिये क्षमा 
मॉगे तो आप उस देवीपर नाराज होकर उसे सतीधर्मसे गिरी हुई 
करार दें और मेरा समयैन मोंगें ? पतिको परमेश्वर समझकर उसकी 
सेवा करे, यह खीका धर्म है| पतिका धर्म नहीं कि अपनेको परमेश्वर 
बताकर उससे कहे कि तुम-मुझे उचित-अनुचित जैसें भी मैं कहूँ, 
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पूजो । यह तो किसीके धर्मसे अनुचित छाम उठाना है। मेरी आपको 
सम्मति हैं कि आप उसकी नेक सलाहको मानिये । उसकी सछाह-- 
जो कुछ आप लिखते हैं---आपके लिये बड़ी कल्याणकारिणी हैं | 
वह आपको शराब छोडने, तम्बाकूका त्याग करने, सिनेमा न देखने 
और झूठ न बोलनेकी सलाह देती है तो कौन-सा बुरा कर्म करती 
है ? आप कहते हैं “उसकी बात तो ठीक है, परन्तु वह मेरी ब्री 
होकर मुझको उपदेश देनेका पाप करती है--ह मैं कंसे बरदाइत 
करूँ |? वाह ! धन्य है आपकी समझको । ञ्री सहघमिणी है, 
वह आपकी सच्ची हितैपिणी है, वह प्रतिपदपर आपका महन्नरू चाहती 
है । उसके सिवा सत-परामर्श देनेका सबसे अधिक अधिकार और है 
ही किसको ? आप उसकी सलाह मानिये और भगवानके कृतज्न 
होशये कि आपको ऐसी छुशीछा सह्दुणवती पत्नी प्राप्त हुई है । आप 
अपने सौमाग्यपर गर्व कीजिये और अपनी पत्नीका परम प्रेमके साथ 
आदर कीजिये | उसे कभी कडे शब्द न कहिये । न उसका जी 
दुखाइये । उसे अपना मित्र मानिये और भरसक छुख पहुँचानेकी 
चेट्ा कीजिये | इसीमे आपका कल्याण है । 





( ८८ ) 
विधवाएँ अपने धर्मकी रक्षा करे 
एक उच्च हिंदूकुलकी विधवा महिला हैं | वे ल्खिती हैं--- 


भभगवानने मेरे जीवनका सहारा मुझसे हमेशाके लिये अछग कर 
दिया है--.** * मैंने पूर्व-जन्ममें कौन-सा पाप किया था, जिसका 


विधवाएँ अपने धर्मकी रक्षा करे रद्द 


दुख मुझे देखना पड रहा हैं ? किंतु इतनेपर भी मेरा विचार है 
कि यह दुनिया क्षणभगुर हैं, जिंदगीका कोई भरोसा नहीं, थेष 
जीवन भगबानक्रे भजनमे व्यतीत करूँगी परतु समाज मेरे पीछे पडा 
हुआ है | मेरी उम्र २० वर्षकी है, एक छडका दो सालका हैं। 
इसपर भी समाज मेरा पुनर्विवाह करनेपर तुछा हुआ है तथा मुझे 
हर प्रकारकी वातसे पथश्रष्ट किया जा रहा है | मुझको फिसलानेके 
लिये चिकनी मिट्टी दिखायी जा रही हैं | मे कबतक अपने मनको 
टृढ रख सकूंगी * कया पुनर्विवाह शात्रसम्मत है ? इसके विपयमें 
“कल्याण!मे दो शब्द देंगे, जिससे दिलमें गान्ति हो [! 
यह उनके पत्रके एक अणका उद्धरण है | वे उच्च कुलकी 
महिला है | उनके उच्च विचार हैं | सीता और सावित्रीकी परम्परामें 
उनका जन्म हुआ है | उनमे भी सतीलके वे सस्कार वत॑मान हैं। 
वे नहीं चाहतीं, अब पुनर्विवाह हो | वे यह भी जानती हैं कि 
जीवन क्षणभगुर है, इसका क्षणभर भी भरोसा नहीं | फिर इसके 
लिये पापपकरमें ड्बकर अपनेको नरकमे क्‍यों ढकेछा जाय ० प्रत्येक 
नारीकों अपने वेधव्यके लिये दु.ख होता है | उनको भी दु ख है । 
किंतु उस दु.खके आवेगमें वे अपने पवित्र धर्म एवं क्तंब्यको भुलाना 
नही चाहतीं | वे शेष जीवन भगवान्‌के भजनमे बितामा चाहती हैं। 
भगवान्‌का भजन सभी पार्पोका एकमात्र अमोध प्रायश्रित्त है । 
इससे तन-मन सभी पवित्र होते हैं और भविष्य मद्डछमय हो जाता है । 
मैं उक्त देबीसे विनयपूवंक यही अनुरोध करना चाहता हूँ 
कि वे अपने धर्मपर इढ़ रहें | आज जो दुख प्राप्त हुआ है, वह 
पने ही पूर्वकर्मका फल हैं, अत, दु खसे छूटने और भविष्यमें 
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कल्याण प्राप्त करनेके ढिये सत्कर्म एवं श्रीमगवान॒का सहारा लेना 
ही उनके लिये सर्वथा उचित है। 

समाजके जो छोग उन्हें पथश्रट्ट करनेकी चेश करते हैं, वे पाप 
करते हैं। वे अपनी वासना या खार्थकी पूर्तिके लिये उनको तो नरकमें 
ढकेढना चाहते ही हैं, उनके कुडीन बालकका भी भविष्य नष्ट करना 
चाहते हैं | ऐसे प्राणी अपने तो नरकमें डूबते ही हैं, अपने साथ 
दूसरोंको भी डुबोते हैं । 

उन्होंने शात्रकी सम्मति जाननी चाही है | शात्र भगवानकी 
आज्ञ है, उनके आदेशका पालन करनेसे भगवान्‌ सन्तुष्ट होते हैं 
और मनुष्यका परम हित होता है| शात्रके आदेश लोक-परलोक 
दोनोंको सुधारनेवाले होते हैं | वर्तमानमें खुख हो और भविष्य भी 
मद्जुलमय बना रहे, यह शाखत्रका उद्देश्य है | वही शात्र विषवाकों 
विवाहसे रोकता है | शाखकी दृष्टिसे विधवाका पुनर्विवाह महापाप 
है ( देखिये मनुस्मृति अध्याय ९, छोक ६४ से ६८ तक )। 

आजकलके सखुधारक शाख्रकारोंकों निष्ठर बताते हैं । परतु 
जास्रकार कितने सदय हैं, इसका अनुभव उनको है ही नहीं | 
एक आदमी मूखसे अत्यन्त पीडित है, उसके सामने मघुर पकवान 
रक्‍्खा हुआ है, वह उसपर ट्ूठ पड़ना चाहता है | एक सजन उस 
पकवानके पास बेठे हैं और उस मखेसे कहते हैं, इसे न खाओ | 
इसे खा लेनेपर सुखके स्थानपर महान्‌ दु.ख होगा | वह उस 
मनुष्यको निष्टर बताकर भोजनपर टूट पडता है और सब चट कर 
जाता है| सोचता है, इतने मधुर भोजनको यह दु खकारक बता 
रहा था | कितना झठा है | 


विधवाएँ अपने 'धर्मकी रक्षा करें २६७ 


परतु वह झूठा नहीं था, वह जानता था इस भोजनमें घातक 
वबिप है | थोडी दरमे उसका असर हुआ | वह आदमी जो मौजसे 
माल उडाता था; मृत्युकी यन्त्रणासे छठपटाने छगा | 


यही दच्आ वर्तमान विपयभोगकी सुविवाके लिये शाद्ान्नाके 
विपरीत चलनेवरालोकी होती हैं | पुनर्विवाहसे विववाकों वही सुख 
मिलता है, जो विपमिश्रित भोजन करनेवाले भूखे मनुप्यको मिछा 
था | फिर असीम यन्त्रणा ! अपार दु खका सामना करना पडता 
हैं | अत अपना परम कन्याण चाहनेवाली प्रत्येक विववाको पुन- 
विंवाहका विचार मनमें न छाकर ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक भगवद्गजनमे 
सलम्न रहना चाहिये | 


जिस विधवाकी गोठमे बालक है, उसे उस बालकके भविष्यकी 
भी रक्षा करनी है | उच्च कुछकी विववा क्षणिक आवेशम किस्ली 
मनचले युवकमे विवाह कर ले तो उसके पुत्रकी क्‍या दशा होगी * 
कौन उसे आश्रय ठेगा ? जब वह वडा होगा, समाजर्मं आदरणीय 
व्यक्ति बनेगा, तव उसकी माताका कछड्ढड| उसे सब ग्रकारके सम्मानसे 
बश्चित कर देगा | 


अत, समाजके श्रेष्ठ पुरु्षोको चाहिये वे विववाओंके धर्म- 
रक्षणमें सहयोग दें, उन्हें पाप-पड्ुमें न घसीट | विववा भी अपने 
वर्ममें दृढ़ रहे | मगवान्‌ मह्ढछ करेंगे | थेष ग्रभुकी ढया | 
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( ८९ ) 
साध्वी पत्नीका त्याग बड़ा पाप है 

श्रीगोयन्दकाजीके नाम खूँटीके एक भाईका पत्र आया है। 
पत्र-लेखकने अपना नाम नहीं लिखा है | वे लिखते हैं कि--““विवाहसे 
पहले मैने माताजीसे कहा था कि मैं विवांह नहीं करूँगा | इसपर 
पिताजीने कहा कि---'तुम्हारी यदि विव्राहकी इच्छा नहीं है तो 
बुन्दावन जाकर भजन करो, जिससे मुझे तुम्हारे विवाहके लिये कर्ज 
भी नहीं करना पडेगा, तुम्हारी विवाह न करनेकी इच्छा पूरी हो 
जायगी और हमलोगोको छूडकीवालोंसे यह कहनेका बहाना मिल 
जायगा कि लड़का भाग गया | हमलोग लाचार हैं ।? इसपर मैंने 
उनसे कहा कि “आप अपनी ओरसे काम बद न करें | लड़कीवाला 
आप ही मने कर देगा |? मैंने यह बात एक प्रतिष्ठित पण्डित॒के 
भरोसे कह दी । पर ऐसा नहीं हुआ और मेरा विवाह गत वर्ष हो 
गया | मेरी पत्नी सरल, साध्वी, गील्वती और भगवत्सेवामें दृढ़ प्रेम 
रखनेवाली हैं | वह मेरी सेवा करना चाहती है । मेरे गुरुजन मुझे 
सिर्फ उससे बोलने और सेवा खीकार करलेनेको कहते हैं । मैं 
'हॉ? भर लेता हूँ पर ऐसा मुझसे होता नहीं | मेरे मनमें आता है 
कि सुझ चाहे नरक क्यों न भोगना पडे, में अपनी जिद नहीं 
छोडेंगा, खीकी सेत्रा खीकार न करूँगा, न उससे बोढूँगा । मैं उसे 
त्याग देना चाहता हूँ और इसपर आपकी सम्मति चाहता हूँ [? 

इस विचारमें सिवा मिथ्या हठ, प्रमाद एवं वेसमझीके और 
कुछ भी नहीं है | विवाह न करना था तो पहले ही दढ रहते, पिताकी 
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बात मानकर स्पष्ट कह देते और भजनमें लगते | त्रिना इच्छाके क्रिसीका 
विवाह कौन कर सकता हे ? इच्छासे विवाह किया, पत्नी व्ेचारी सरल- 
हठया, साध्वी तथा सेवापरायण भी हैं, पर आप उसका त्याग 
करना चाहते हैं हठत्रण | यह हमारी समझसे तो एक म्ग्वतापूर्ण 
पाप हैं | दृढ वेराग्यवान्‌ पुस्षोके लिये भी ऐसी स्थितिमें त्रिचार करना 
आवश्यक हो जाता हैं | फिर आपकी तो स्थिति ही दूसरी हैं | हमाग 
आपसे बल्पूर्वक अनुरोध है कि आप इस ग्रकारके पापभरे विचारोकों 
_छोडकर साध्वी पत्नीका आदर करें, उससे प्रेम करे और उसे 
निर्दोष खुख पहुँचानेका प्रयन करें | आपका मन जीलवर्म पालन 
करनेका अथवा अधिक-से-अधिक सयम रखनेका हो ता पति-पन्‍्नी 
दोनों सोच-समझकर अपने लिये सयमका नियम बना ले और उसीके 
अनुसार जीवनमें व्यवहार करे, परन्तु व्यागकी तो कल्पना ही छोड 
दें | यदि आप ह॒ठब्रग साध्वी पत्नीका त्याग करनेकी बात सोचेंगे 
और वेसा करने जायेंगे तो आपके लिये यह बहुत बडी मूख॑ता और 
बडे पापका कार्य होगा, और पीछे आपको बहुत पश्चात्ताप करना पडेगा ! 
आशा है आप हमारी बात अवश्य मानेंगे और हमें तुरत सूचना 
देंगे कि आपने हमारी सम्मति खीकार करके पत्नीके त्यागका 
विचार सर्वथा छोड दिया है और उनसे सप्रेम मिलने-त्रोलने लगे हैं । 


( ९० ) 
हिंदू विधवा वहिनके साथ केसा बर्ताव करें ९ 
सादर हरिस्मिण | आपका पत्र यथासमय मिल गया था, 
उत्तरमें विछम्बके लिये क्षमा करेंगे | आप लिखते हैं “मैं जातिका 
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मोहमडन हूँ, किंतु मेरे हृदयमें सदा दयाका खोत बहता रहता है । 
मनुष्यमात्रकी सेवा करना मैं अपना कतेन्य समझता हूँ |? यह बहुत 
ही अच्छी बात है | आपका यह गुण आपके अन्य बन्धुओंके लिये 
भी अनुकरणीय है । वास्तत्रमे दया तो मलुष्यमात्रका ग्रुण होना 
चाहिये | हिंदू हो या मुसलमान, निर्दयता सभीके लिये कलड्ढकी 
बात है। मनुष्यकी ही क्‍यों, सम्पूर्ण जीवमान्रकी सेवाको परम 
कर्तव्य समझना चाहिये | चींठीसे लेकर मनुष्यतक समी प्राणी 
मगवानके अश है, अत भगबदूबुद्धिसि उनकी सेवा, उन्हें छुख 
पहुँचानेकी चेश करना ही सची भगवस्सेवा है | 

आपने इसी भावसे 'एक हिंदू विधवा बहिनकी भराईके लिये 
अपना तन-मन-धन लगा रकक्‍्खा है,” यह बडे सौमाग्यकी बात है । 
निराश्रयको आश्रय देना, असहाय और अनाथ विधवाओंकी रक्षा 
करना सबके लिये महान पृण्यकार्य हैं, परन्तु इसके लिये शुद्ध 
नीयत और हृदयकी पवित्रता अत्यन्त आवश्यक है | मनुष्य बहुधा 
आदर्शके नामपर मोहका शिकार हो जाता है. | विशुद्ध प्रेमके धोलेमें 
आकर आसक्ति और वासनाके अतल गरतमे आकण्ठ मग्न हो जाता 
है । यह स्थिति वडी मंयड्ूर है | इससे पग-पगपर सावधान रहना 
चाहिये | आपने उन विधत्रा बहिनकी युवावस्था, कटु-स्व्रभाव और 
अनुचित ग्रवृत्तिका जो चित्र उपस्थित किया है, उसका आप-जेसे 
युवकके मनपर विपरीत प्रमाव पड़ना असम्भव नहीं है | तथा उनके 
और आपके एकान्त मिलनको देखकर जो वहाँके लोग सन्देह करते 
हैं, यह भी अस्वाभाविक नहीं है | इस परिस्थितिमें भी आपकी भावना 
कह्ाँलक पवित्र है, इसका ज्ञान या तो आपको होगा या आपके 
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हृदयर्म बेठे हुण. अन्तर्यामी भगवानकों | दसरे छोग तो आपके ओर 
उनके बाह्य आचार आर व्रिचारकों देखकर ही कुछ घारणा बनाते 
होंगे । यदि आप सच्चे हैं तो इन बातोसे आपको घवराना या भयभीत हो ना 
नहीं चाहिये | विरोधकी ऑचमे आप अपने खरेपन और खोटेपनकी 
परख कर सकते है | आपमे कोई दोप नहीं हैं तो विरोधियोको 
एक-न-एक दिन अपनी भूछ अबग्य माक्रम होगी और वे आपका 
आदर भी करेगे | न भी माछम होंगे, तो भी आपकी यथार्थमे कोई 
हानि नहीं होगी । 

“निन्दनीय कार्यसे डरना चाहिये, न कि निन्‍्दासे?---आपके 
इस कथनका मैं समर्थन करता हूँ । आप निन्‍्दासे बचनेके लिये 
उन वहिनको धोखा नहीं देना चाहते, यह विचार उत्तम है | यदि 
आप दोनेंके हृठयमें एक दूसरेके प्रति भाई-बहिनका ही भात्र है तो 
समाजके लिये सन्देह और विरोधका कोई कारण नहीं रह जाता | 
यह आपकी ही दुर्बछता है कि समाज आपके इस वास्तविक सम्बन्ध- 
का अनुभव नहीं कर पाता । मेरी रायमे आपको नीचे लिखी बातोंपर 
ध्यान देना और उन्हें काममे छानेकी चेश करनी चाहिये। 

१-कतेव्य या सेवाके भावसे, कोई स्वार्थ या कामना मनमे न 
रखकर आप उन बहिनकी सब प्रकारसे उचित सहायता करते हुए 
भी उनसे मिलना-जुलना बन्द कर दे | यदि कमी कार्यवश मिलना 
आवश्यक हो तो दूसरोंके सामने उनसे भेट करें | भाई-बह्िनिकी मेट 
एकान्तमें या छुक-छिपकर क्‍यों हो 

२-बहाँ हिंदू-समाजमे जो कोई बद्ध, सदाचारी तथा उदार 
एवं दयाठु पुरुष हों, उनसे प्रार्थना करके उन बहिनिकी देख-भालका 
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कार्य उन्हे सौंपें | अच्छे घरकी सती-साध्वी त्रियोंसे उन बहिनका 
मेल-जोल बढे और वे उनके सह्डसे छाम उठावे | 
३-उनके धार्मिक आचार-विचार तथा धार्मिक भावको प्रोत्साहन 
देनेके लिये आप अपने लिखित विचार उनके सामने रक़्खे, जिसे 
वे स्वय भी पढें और दूसरोंको भी पढ़ा सकें | इसके अछाबा उन्हें 
गीताप्रेसकी धार्मिक पुस्तकें, “कल्याण? तथा सतियोंके जीवन-चरित्र 
पढ़नेको दे | वे प्रतिदिन तुछूसीकृत रामायणका पाठ और भगवानके 
नामोंका जप किया करे तो बडा छाम होगा । इससे उन्हे शान्ति 
मिलेगी, मनसे बुरे विचार निकल जायँगे और आपकी ओससे प्रवृत्ति 
हट जायगी | 
४9-उन बहिनसे मेरा यही अनुरोध है कि अब भी वे अपनेको 
खुधारे । मनुष्यका शरीर बार-बार नहीं मिलता । इसको पाकर जो 
अपने कल्याणके डिये यत्न नहीं करता, वह मूढ़ और भाग्यहीन 
है । पूर्व-जन्ममें न जाने कौन-सा अपराध हुआ था, जिससे उन्हें 
इस जन्ममें किशोरावस्थामे ही वैधव्यका कष्ट भोगना पडा । अब 
ओर भी पाप बढनेपर उन्हें किन नरकोमे सडना पडेगा, यह कहा 
नहीं जा सकता | जो विधवा ञ्ली सयम छोडकर भोग-विलासमें 
आसक्त होती है और मर्यादाका उल्ल्नन करके अपने जीवनको 
कलछ्लित करती है, वह अपने ही हाथो अपने पैरोमें कुल्हाडी 
भारती है | उनको अब भी चेतना चाहिये, धर्म और सदाचारकी 
रक्षा करनी चाहिये। बे पापपट्टमें ड्बकर अपनेको धघकती हुई 
नरकाग्निमें न झोंकें | पिछले पापोंके लिये रोकर सब्चे हृदयसे 
भगवानसे क्षमा माँगें | याद रकखें---वे उन हिंदू-देवियोंकी सनन्‍्तान 


प्रेमसे ही छुधार हो सकता हैं रछ३े 
है, जो सतीलकी रक्षाक्रे लिये हँसते-हँसते प्रज्जलित अग्निम कृूढ 
पडती थीं | अत उन्हींके पद-चिहोंपर चलकर भगवान्‌का भजन 
करते हुए अपने जन्म और जीवनको सकल करें | 
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(९१) 
प्रेमसे ही सुधार हो सकता हे 

सप्रेम हरिस्मरण ' आपका पत्र मिला, समाचार जाने | आपका 
लिखना यदि सत्य है और उसके सच्चे सबूत आपके पास है, तब 
तो वे भाई छोग अवश्य ही बडे दोषी है और इस हालतम उनके 
साथ सत्र प्रकारका व्यवह्वर छोड देना चाहिये | उनको कभी घरमें 
नहीं आने देना चाहिये | छड़ाई-झगड़ा न करके भान्तभावसे ही 
ऐसा निश्चय कर लेना उत्तम है | लडाई-झगडेमे कठुता बढ़ती है, 
बदनामी फेंढती हे और अपने मान-सम्मानकों भी धक्का पहुँचता 
ही है | पत्नीको पिताके घर न रखकर अपने घर ही रखना चाहिये 
और अपने सद्भ्यवहारके द्वारा उसके हृठयमे परिवर्तन हो, ऐसा 
प्रयज्ञ करना चाहिये । दोष सभीसे होते है। भगवान्‌ ही बचाते हैं | 
यदि हम किसीको दोषी साबित करके उसके दोषकी घोषणा कर 
देंगे तो इसमें कोई छाम न होगा । वह पक्का अपराधी बन जायगा | 
इसके स्थानपर यदि हम उससे प्रेम करेगे और अपने सदृव्यवहारके 
द्वारा उसके हृदयकों जीत छेगे तो सम्भव हैं. उसका जीवन घुधर 
जाय एवं वह पवित्र आचरण करने छो | इसलिये द्ोषीके दोपसे 
तो छ्णा करनी चाहिये, पर दोषीसे नहीं। उसे दोषप्रक्त करनेका 
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प्रयह्त करना चाहिये | जेंसे किसी भयानक गेंगम रोगीके रोगनाकके: 
लिये निपण चिकित्सक उसे कुचला, मिछाबा, सखिया, अफीम और 
सपेविष आदि विष भी ढवाके रूपमें देते हैं---पर ढेते उतनी ही 
मात्रामं तथा वेसे ही ढगसे हैं जिससे रोगीपर विपका असर उतना 
ही हो, जितना उसके रोगनाजके लिये आवश्यक हैं | इसी प्रकार 
कमी-कमी हित-कामनासे कटु व्यवहार भी करना पड़े तो कोई 
आपत्ति नहीं, परन्तु उस समय भी मनमे ग्रम तथा हितके भाव ही 
होने चाहिये | देष तथा दु ख पहुँचाकर सुखी होनेके नहीं। ऐसा 
व्यवहार वषघ्तुत बही कर सकता है जो राग-देषपते छूठा इआ हो ६ 
राग-द्ेष होनेपर साधारणत' ऐसे व्यवहारमे भूलठ हो जाया करती 
है | इसलिये जहाँतक सम्मव हो, व्यवहार मधुर ही करना चाहिये [ 
साथ ही सावधानी रखनी चाहिये, जिससे भविष्यमे इस ग्रकारके दोऊ 
बननेका अवसर ही न आवे | ऐसे पाप एकान्त पानेपर हुआ ररटे 
हैं | अतः एकान्तसे बचाना चाहिये तथा पुरुष-ससर्ग न हो, इसके 
लिये सावधान रहना चाहिये । शास्रोमें यह स्पष्ट आठेश है--- 
तप्ताज्ञरसमा नारी घुतकुम्भसमः  घुमान्‌ | 
तस्माद्‌ वहि घछृत चेव नेकन्न स्थापयेद्‌ बुधः ४ 


( चाणक्य ह 
मात्रा खस्ता दुद्दित्ता वा न विविक्तासनो भवेत्‌! 
- चलवानिन्द्रियग्नामो विटांसमपि कषति ॥ 
( मर 2 


स्री जलती हुई आगक्े समान है और पुरुष बृतसे भरे छडेके 


प्रेमस ही खुधार हो सकना है र्ज्प 

स्क्मन । बुद्धिमान्‌ पुरुण थी और अग्निरूप ख्री-पुरुषकों कभी एक 
चआानपर न रख ।! 

“माता, बहिन और पुत्रीके साथ भी एकानतम एक साथ नहीं 

क्टला चादिये | वल्गन्‌ इन्द्रियों विद्वानक्रों भी विषयकी ओर खीच 


॥॥/ 
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आप भगवान श्रीक्ृण्णके बिग्रहकी पूजा करते हैं। ठेवी 
ब्चन्प्िके गुणोकों चाग्ण करना चाहते हैं. ओर काम-क्रोघपर विजय 
प्राप करना चाहते हैं---तो बडे आनन्दकी वात हैं | विपरीत 
यरिस्थितिमे ही इसकी परीक्षा होती हैं । आप श्रीमद्भगवद्गीताका 
अंथ ममझकर पाठ करते रहिये । भगवानका नाम-जप तथा प्रार्थना 
ब्ूरते रहिये । आपकी पत्नीकों सदबुद्धि मिले, इसके लिये भी 
सगवानूसे प्राथना कीजिये | पत्नीकों मेकेमे न रखकर अपने घरपर 
रखिये ओर उसके साथ प्रेमयुक्त यथायोग्य व्यवहार करके उसका 
छुवार कीजिये | आपके घर रहनेपर वह मास खाना आप ही 
झछोड़ ठेगी। 

घर छोडकर एकान्तवास करनेमे छाम नहीं होगा । घरमे ही 
रहकर अपनी साधनाकी रक्षा करते हुए भगवानकी कृपाके बलपर 
बरव्ा सुवार कीजिये | भगवानकी क्पासे कुछ भी असम्भव नहीं 
है. इसपर विश्वास कीजिये | साधुबृत्ति मनमे रखिये और उसे 
जढ्ाइये | उसको बाहर प्रकट करनेकी क्‍या आवव्यकता हैं | आपके 
उच्चे है, उनके लिये भी आपका घरम रहना आवश्यक है | 

ससारका यही खरूप हैं | इस घरके तो यही तमाशें है। 
उन्बशोकी माँति इन्हे ठेखते रहिये और इस तमाशेमें जहाँ अपने 
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खॉगके अनुसार जो खेल करना हो, उसे सावधानीसे पूरा करते 
रहिये---मगवान्‌की आज्ञा मानकर उन्हें सदा स्मरण रखते हुए, 
उन्होंकी प्रसन्नताके लिये ही । भगवान करे इस जगन्नाटकमे हम सभी 
पात्र हैं और सभीको ईमानदारीके साथ अपने-अपने जिम्मेका अभिनय 
खुचारु रूपसे करना चाहिये-यही निष्काम कर्मयोग भी हैं | 





(९२ ) 
साधु-संन्यासियोंका ख्रियोंके साथ कैसा व्यवहार हो ? 


सप्रेम हरिस्मरण !' आपका कृपापत्र मिछा । आपने लिखा कि 
“श्रीखामीजी **' तथा उनके शिष्य खामीजी ' ने कुमारी, 
सधवा, विधवा, युवती, बद्धा--असझय ब्लियोंको चेली बनाया है 
ओर वे उन्हे ईश्वरसे भी बढ़कर गुरुको समझनेका उपदेश करते हैं । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीनी भी गुरुसेवा की थी, ग्ररुके चरणोंको 
दबाया था, उनकी पूजा की थी। अत' उनकी कृपासे ही वे राक्षसोंका 
सहार कर सके थे । इसलिये गुरु सेवा ही सार और मोक्ष देनेवाली 
है ।? ऐसा कहते हैं | स्लियोंसे चरण धुल्वाकर उन्हें चरणागृत पान 
कराना. उनसे पगचम्पी कराना, हवा कराना, अपनी पूजा-आरती 
कराना आदि कराते हैं। और माता-पिता, भाई-बन्घधु, सास-सझुर, 
यहॉतक कि पतितकके व्यवहारकों झूठा बताकर यहस्थियोंसे अच्छे- 
अच्छे माल हडप करते हैं । कहते हैं सास-ससुर और पतिकी सेवा 
करना निस्सार है । सुरुकी सेवा ही मोक्षका साधन है | इस प्रकार 
घर-घरमें विद्रोह उत्पन्न करके वे उनसे अपनी सेवा कराते हैं ।!? 
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इतना लिखकर आप पूछते हैं कि 'क्या ऐसे साधनसे मोक्षकी प्राप्ति 
होती है ४ क्‍या सनन्‍्यासियोंका गृहस्थ ल्लियोंके साथ ऐसा सम्बन्ध 
होना चाहिये * इन खामीजीकी ये बातें कहाँतक ठीक हैं ? क्‍या 
सन्‍्यासियोंको ब्वियोंको चेछी बनाने, उन्हे चरणामृत देने, उनसे पेर 
ठबवाने, एकान्तमें मिलने, अन्य ग्रकारसे सेवा कराने तथा पूजा- 
आरती उतरबानेका अधिकार है और ऐसा करनेसे क्या उन ब्लियोंका 
कन्याण हो सकता है ”? 


इसके उत्तरमें यही निवेदन हैं कि सच्चे गुरुकी महिमा ऐसी 
ही है | गुरुदेव जीव्रनके परम ध्येय भगवानकी प्राप्ति करानेवाले हैं, 
इस कारण शिष्यके लिये वे भगवानसे भी बढ़कर है। परन्तु ऐसे 
गुरु विलक्षण ही होते हैं। आपने जिन खामीजीकी तथा उनके 
शिष्यकी वात लिखी है, वे कैसे हैं--इसका तो मुझको पता नहीं | 
परन्तु जहॉतक सन्यास-धर्मका सम्बन्ध है, इनके आचरण सर्वथा 
विपरीत और ञाखविरुद्ध हैं | साथ ही दूसरोंके लिये बहुत बुरे 
आदर्शरूप हैं | मेरी समझमें उन माता-बहिनोंकी भी बहुत बड़ी भूल 
है, जो अपने भोले खभावके कारण इस प्रकारकी बातोंमें आकर 
अपना अकल्याण कर रही हैं ! शात्रकी सम्मति तथा सत्पुरुषेकि 
आचरणोंके अनुसार न तो किसी भी ज्रीको पर-पुरुषका स्पर्श करना 
चाहिये और न किसी सन्यासी-त्यागीको स्रीमात्रका स्पर्श करना 
चाहिये | ऐसा करना पाप तो है ही, पापको बढानेवाछा भी है । 
इससे मोक्षकी प्राप्ति तो दूर रही, नरकोंमे जाकर वहाँकी भीषण 
यन्त्रणासे छुटकारा पाना भी कठिन है । यह मनुष्यका मोह है कि 
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विषयासक्तिवश दुराचार करते समय मनुष्यको उसके भयानक परिणामका 
ध्यान नहीं रहता । इसीसे वह इस ग्रकारके निषिद्ध आचरण करता 
हैं । जो लोग जड शरीरकों महत्त्व देकर जान-बूझकर अपने 
पैर पुजवाना, चरणाम्ृत पिछाना, ल्ियोंसे पैर ढबवाना, ण्कान्तमे 
मिलना, पूजा-आरती उतख्वाना आदि करते-कराते हैं, वे मोहग्रस्त और 
दयाके पात्र है | ऐसा करने-करानेमें दोनोमेंसे किसीका कल्याण नहीं 
है| हों, एक ऐसी स्थिति भी होती है, जिसमे मीरॉकी भॉंति 
भगवस्पेमके विवश होकर धर-द्वार छोड दिया जाता हैं | भगवान्‌ बुद्ध 
तथा चैतन्यदेवकी भाँति धरके छोगोंकों रोते-बिछ्खते छोडकर चले 
जाना पड़ता है, परन्तु वैसी स्थिति सबकी नहीं होती | किसीको 
वैसा प्रेम एव वैराग्य हो तो फिर किसी भी अन्य कर्तव्यका भार 
उसपर नहीं रहता । बीमारी, असमर्थता अथवा विशुद्ध वात्सल्य या 
स्नेहके कारण ऐसी स्थिति भी कहीं-कही होती है जहाँ पैर छुलाना, 
सेवा कराना आदि खीकार करना पड़ता है या ऐसी बाह्मज्ञानशन्य 
स्थिति होती है जिसमे न तो पेर पूजनेका पता रहता है और न 
सिरपर जूतियाँ छगनेका | पर ये सब असाधारण खस्थितियाँ है। 

दूकान खोलकर ल्ियोंकी चेली बनाना, उनसे निषिद्ध सेवा कराना 
और एकान्तमें मिलना आदि तो ग्रत्यक्ष अनाचार है और आजकल 
अध्यात्मके नामपर ये खूब चर रहे है ! पर इनसे आय सत्र ही 
हानि होती है | ऐसे करानेवाले अधिकाण लोगोंकी नीयतमें प्रत्यक्ष 

या अप्रत्यक्ष दोष रहता हैं | कुछ लोग सरलतासे भी ऐसा करते हैं, 

परन्तु अपना कन्याण चाहनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको इन दोषोंसे 
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अवश्य बचना चाहिये आर खियोकों तो इससे सर्वतरा दूर ही रहना 
चाहिये | साधु-महात्माआम श्रद्धा-मक्ति इतनी ही होनी चाहिये कि 
उन्हे सच्ची श्रद्धा तथा आदरपूवक भिक्षा करायी जाय। उनके गरीरकी 
ख्ितिके अनुसार उनके आरामकी यथासाध्य और यथायोग्य निर्दोषि 
आखसम्मत व्यवस्था की जाय | और उनके गादश्नविहित उपदेशंके 
अनुसार जीवन बनाया जाय | साघु-सन्यासियोंकी घन देना, विछासकी 
सामग्री ठेना या जिनसे उनके मन-उन्द्रियोंमे विकार उत्पन्न होना 
सम्भव हो, ऐसी कोई थी क्रिया करना तो उन्हें सत्पथसे गिराना है 
और एक प्रकारमे पाप करना है । ग्ृहस्थोंको यह बात खूब समझ 
रखनी चाहिये | विशेष मगवत्कृपा । 

---><कीघ.०--- 

(९३ ) 
संन्यासी ओर ख्ी 


सप्रेम हरिस्मरण ! आपका कृपापत्र मिला | सन्यासके सम्बन्धरमें 
कुछ लिखनेका मेरा अधिकार नहीं है | सववेत्यागी विद्वान्‌ सन्‍्यासी 
ही संन्‍्यास-धर्मका निरूपण कर सकते हैं और असलूमें वह होता है 
उनके आदर्श आचरणेके द्वारा । तथापि जहाँतक मैंने देखा है शात्रोंमे 
कहीं भी ऐसी विधि नहीं पायी जाती कि “सन्यासीको स्रियोंके साथ 
रहना, उनसे एकान्तमें मिलना या हँसना-बोलना चाहिये |” बल्कि 
ऐसे वचन मिलते हैं कि 'जिस घरमें कोई स्नी अकेली हो, उस घरसे 
सन्‍्यासी मिक्षा भी न ले |? द्वियोंकी साथ रखना और उनसे हँसना- 
बोलना तो दूर रदा---पाषाण और काष्टकी वनी हुई खत्री-प्रतिमाको 
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देखना और स्पर्श करना भी सनन्‍्यासीके लिये निषिद्ध हैं | श्रीचेतन्य 
महांप्रभुके एक बडे श्रद्धालु सदाचारी भक्त थे छोटे हरिदास | वे एक 
दिन माषवी नामकी एक बृद्धा भक्तमहिलासे महाग्रभुके लिये चावल 
माँग लाये । जब महाप्रभुको इस बातका पता छगा तो उन्होंने 
हरिदासको अपने आश्रमसे निकलवा दिया । हरिदासके प्रति महाग्रभुका 
बड़ा स्नेह था और सम्मवत, उस स्नेहकी प्रेरणासे ही उन्होंने 
हरिदासकी धर्मच्युतिको सहन न करके उसे इतना कड़ा दण्ड दिया। 
महाप्रभुका वियोग हरिदासके लिये असह्य था, इसलिये उन्होंने प्रयाग 
पहुँचकर त्रिवेणीकी धारमें अपनेको बह दिया । महाप्रभु ख्रीदर्शनतकका 
संन्यासीके लिये निपेष करते थे । 

एकान्तमें स्री-पुरुषका साथ रहना अप्नि और घृतके साथ 
रखनेकी भाँति कभी खतरेसे खाली नहीं है | वडे-बडे त्यागी, सदाचारी 
पुरु्षोका चित्त डोल जाता है, फिर साधारण मनुष्यकी तो बात ही 
क्या है. | केवल गेरुआ धारण करनेसे ही किसीकी इन्द्वियों मर गयी 
हों, ऐसा नहीं माना जा सकता । अतएव सन्यासीको अपने खरूप 
और धर्मकी रक्षाके लिये विशेषरूपसे सावधान रहकर ञ्लीके प्रत्येक 
प्रकारके संसर्गसे अपनेको सदा बचाना चाहिये । और ख्रियोका भी यह 
कतंव्य है कि वे सन्‍्यासी वेष देखकर कभी यह न मान लें कि ये 
तो शुकदेव ही हैं । कमजोरियोंसे स्वथा छूटे हुए महापुरुष तो 
कोई बिरले ही होते हैं | और जो ऐसे महापुरुष होते हैं, वे भी 
( लोकसम्रहकी दृष्टिको लेकर ही सही ) गाखमर्यादाका त्याग करके 
कभी ख्रियोंको साथ नहीं रखते | अतएव स््रियोको किन्हीं भी सनन्‍्यासीके 
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पास, चाहे वे कितने द्वी बड़े महात्मा, माने जाते हों, न तो 
एकान्तमें जाना चाहिये, न उनके किसी भी अड्वका--विश्युद्ध भक्तिसे- 
ही---स्पर्श करना चाहिये और उनसे हँसी-ठठोली तो भूलकर भी 
नहीं करनी चाहिये । जो सन्यासी हैं, उनको तो विशेष ध्यान्‌ रखना 
चाहिये । अपने संन्यासीके वेषकी और भाश्रमकी रक्षा प्राणपणसे 
करनी चाहिये | यदि इतना भी नहीं करते बनता तो फिर सन्यास- 
ग्रहणकी ही क्या आवश्यकता थी । नास्तिकोंकी भाँति यह कभी 
नहीं सोचना चाहिये कि मायामय जगतके मायामय कार्योंसे आत्माका 
कोई सरोकार नहीं, इसलिये हम कुछ भी करें, हमपर कोई बन्धुन 
नहीं होगा | यह सत्य है कि आत्मा नित्य मुक्त है और बन्धनसे परे 
है, परन्तु जबत॒क अज्ञानका बन्धन वर्तमान है, तबतक मायामय 
कहनेमात्रसे कर्मबन्धनसे छुटकारा नहीं मिल सकता । कर्माजुसार 
फल बाध्य होकर मोगना ही पडेगा और जबतक इन्द्रिय-भोगमे 
रसानुभूति होती है, चित्तमं भोगकी चाह और सिद्धि-असिद्धिमें 
सुख-दुःख होता है, इन्द्रियमोगेके लिये चोरी, छिपाव तथा असत्यका 
आचरण भी होता है, तबतक अज्ञानका बन्धन कट गया है, ऐसी 
बात मानना तो घोर जज्ञान है ॥ जिनका अज्ञानका परदा फट जाता 
है, वे तो जान-बूझकर भोगासक्त कभी होते नहीं, शात््र-विरुद्ध 
आचरण करते नहीं । और जो भोगासक्त होकर शात्रविरुद्ध आचरण 
करते हैं वे अज्ञानसे मुक्त हुए नहीं | याद रखिये, अपने अज्ञानको 
खीकार करना बुरा नहीं है, बुरा तो है अज्ञानान्धकारमें पडे होनेपर 
:छी० प० 8० भा० ३ई-१९--- 
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भी अपनेको ज्ञासखरूप मानना | यह और भी धोर अन्धकार है । 
आजकल ग्रायः यही हो रहा है । श्सीसे साधुसंन्यासियोंमें इतना 
अनाचार, अत्याचार और व्यभिचार फैला है । ऐसे आचरणोंवाले 
साधु-संन्यासियोकि कारण घर्म और भगवानके प्रति जनताकी अअश्रद्धा 
बढ़ती है | 

अतरब जनताकी भगवान्‌ तथा परमार्थके मार्गमे श्रद्धा रहे, 
इसके ढिये भी साधु-संन्‍्यासियोंका---जो परमात्माके मूर्तिमान्‌ खरूप- 
माने जाते हैं, आचरण परम पवित्र और शात्रानुकूछ आदर्श होना 
चाहिये । आपके पत्रमें लिखी सब बातोंका उछेख करना उचित 
नही माछम हुआ, संक्षेपमें आपकी शर्भओंका उत्तरमात्र दे दिया है 
इससे कोई छाभ उठा सकें तो मै अपनेको धन्य समझूँगा । 


शेष भगवत्कृपा । 





श्रीहरि 


सचित्र, संक्षिप्त भक्त-चरित-मालाकी पुस्तकें 
सम्पादक-श्रीदनुमानम्रसादजी पोद्दार 


भक्त वालूक-बआरदवों संस्करण, पृष्ठ ७२, सचित्र, इसमें गोविन्द) 
मोहन; धन्ना; चद्धहात और सुधन्वाकी कथाएँ हैं | मूल्य *' ।-) 
भक्त नारी-बारहवोँ सस्करण) पृष्ठ ६८; एक तिरगा तथा पॉच 
सादे चित्र; ८०००० छप चुकी है, इसमे शवरी मीराबाई; 
करमैतीवाई) जनावाई और रवियाकी कथाएँ हैँ | मूल्य **' ।-) 
भक्त-पश्चरत्न-ग्यारहवों सस्करण, पृष्ठ ८८: एक तिरगा तथा एक 
सादा चित्र, ६१२५० छप चुकी है; इसमें रघुनाथ, दामोदरः 
गोपाल; शान्तोबा और नीलाम्बरदासकी कथाएँ हैं। मूल्य **  ।-) 
आदश भक्त-आठवों संस्करण; पृष्ठ ९६३ एक रगीन तथा ग्यारह 
सादे चित्र; इसमे शिविं। रन्तिदेव, अम्बरीष, भीष्म, अज्जुनः 
सुदामा और चक्रिककी कथाएँ है । मूल्य * |») 
भक्त-चन्द्रिका-आठवों सस्करण, पृष्ठ ८८ एक तिरगा चित्र) 
४९२५० छप चुकी है, इसमें साध्वी सखूबाई, महामागवत 
श्रीज्योतिपन्त। भक्तवर विद्वलदासजी, दीनवन्धुदास, भक्त 
नारायणदास और बन्धु महान्तिकी सुन्दर गाथाएँ हैं | मूल्य **  ।-) 
भक्त-सप्तरल्ल-आठवों सस्करण) प्रृष्ठ ८६, सचित्र; इसमें दामाजी 
पन्‍त, मणिदास माली, कूबा; कुम्हार, परमेष्ठी दर्जी, रघु केवठ; 
रामदास चमार ओर सालबेगकी कथाएँ हैं। मूल्य **' ।+) 
भ्रक्त-कुसुम-सातवां सस्करण) प्रष्ठ ८४) सचित्र) इसमे जगन्नाथदास) 
हिम्मतदास, बालीग्रामदास, दक्षिणी तुलसीदास, गोविन्ददास 
और कयाएँ है । मूल्य ***. (-) 


( ३२) 


प्रेमी भक्त-आठवों सस्करण, पृष्ठ ८८, एक तिरगा चित्र; ४९२५० 
छप चुकी है, इसमें बिल्वमद्भछ ज़यदेव, रूप-सनातन) हरिदास 


5 2 
8 


और रघुनाथदासकी कथाएँ हैं। मूल्य गो. |) 
प्रार्चीत अक्त-चौया 'सस्करण) पृष्ठ (१५९२) चौरे बहुरगे चित्र) 
३८२५० छप चुकी है; इसमें मार्कण्डेय; महर्षि अगस्त्थ और 
राजा शद्भु) कण्डु; “उतडु$ आरंण्यक, पुण्डरीक/ चोलराज और 
विष्णुदास, देवमाली; भद्र तनु; रक्षग्रीव, राजा सुर॒थ, दो मित्र भक्त... 
चिंत्रकेतु, इत्रासुर एवं त॒लाघार थेद्रकी कथाएँ हैं। मूल्य ॥) 
भेक्त-सोरभ-पॉचवाँ सस्करण, प्रष्ठ ११० एक तिरंगा चित्र) 
३८२५० छप चुकी है, इसमें ओव्यासदासजी/ मामा श्रीप्रयांगदास- 
जीः दद्भूर पण्डितं; प्रतापराय और गिरवरकी कथाएँ हैं | मूर्ल्य ।-) 
भक्त-सरोज-पॉचवाँ संस्करण, पृष्ठ १ ०४५ एक तिरंगा चित्र; ४३२५० 
छप चुकी है, इसमें गंज्ञाघरेदास, श्रीनिवास आचार्य, श्रीघर; 
गंदाधर भट्ट; छोंकनाथ) लोचनदास) मुरारिदास; हरिदास, भुवनर्सिह 
चौहान ओर अज्ञदर्सिहकी कथाएँ हैं | मूल्य... **7 ०“ #) 
भक्त-खुमन-चोथा सस्करण पृष्ठ ११२; दो तिरगे तथा दो सादे चित्नः 
३८१५० छप चुकी है, इसमें विष्णुचित्त, विसोबा सराफ) नामदेव) 
रॉका-बोका) धनुर्दोस, पुरुन्द्रदास। गणेशनाथ) जोग परमानन्द। _ 
मनकोंजी बोधछा और सदन कसाईकी कथाएँ हैं। मूल्य"*:... ८) 
भक्त-सुघाकंर-मक्त रांमचन्द्र, लाखाजी आदिकी १२ कथाएँ; 


पृष्ठ १००५ चित्र १२; मूल्य हस्प ** _ 
भक्तमहिक़्ा रल-रानी रज्ञावती, दरिदेवी आदिकी ९ कथाएँ, _ 
प्रपू १००, चित्र ७५ मूल्य कर 27505 2700 |&>) 


,.. ये बूढ़ेन्बाऊक, श्ली-पुरुष-सबके पढ़ने योग्य, बड़ी सुन्दर भोर 
शिक्षाप्रद पुस्तकें हैं । एक-एक. प्रति अवश्य पास रखने योग्य है । _ ..... 
हर पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ,( गोरखपुर ) 


जाए >रै-क 0 ०-4. 


